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ग्रन्थ रचना व्छाल 
(ॐ तल्सदद्य श्रीमद्भभवतो गहापुषनस्य त्रिष्णोराज्ञया 
प्रवर्तनालस्य ब्रह्मणो द्वितीय प्रहारे अ्रीश्वेत वाश 
कल्पे सप्तमे वेवष्वतमल्वत्तटे ्ष्ठातिश्टतितमे कलि- 
युणे कलि प्रथन चएणे जम्ब द्वीपे भएतश्वण्डे भाएत वषे 
बोद्धातताशे आर्यावतैक-देषटान्त्ति उत्तर प्रदो एंणा- 
यद्गुनयोर्गध्ये नणङ्गुक्कीशवश युण्य क्षत्रे मयषाष्ट्‌ नाम 
लद वष लाम विक्रम ्ंवल्मषे २०४५. म्सषव्यके 
श्रीतच्छकर संवल्सदे ९०५७ स्यक्ते, उतरायणं स्ये 
अधिक ज्वेष्ठ न्ये शुभ शुक्ल पक्षे दश्यां शरुता 
द्िद्धियोष्े, निण्मा्नमाद्वि प्वनस्त शास्त्र पाषशावाद 
प्ररीणाना, श्रीनत्पश्महंस = पदव्रिजकाचार्यवर्याणान्‌ 
अनन्तश्री विषिद धर्मप्राट सएतान्नि श्री हृदिहरानल्द 
` सश्स्वती (र कण्यात्र स्तानि] गहाननान्रानां स्त्व 
हदित्योत्र-दगुत्पन्ननेन श्री क्रुष्णप्रसाद शर्मणा 
प्यम्पादितं 
"अभिनलशंकर स्ताननि श्री कष्यात्री जी नानक 
प्रल्धोपायलं प्रकाशनात्‌ 
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त] 9 
१1 ५२९१५ (4109 ॥ 
७१८ 551 तकी नषे) वयश, 2८101" ॥ 





°स्कुति.व्मनल्य> 


च्स्वमप्ायस्क 


॥ 
कृण्य प्रसाद्‌ शर्मा | 


(र 
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भ्राश :-- 
दरथामसुन्दर वाजपेयो! 

अध्य 
धमंसंध प्रकाशन 
३८४, स्वामीपाडा, मेरठ-२ (उ० 9०} 
द्रभाष > २३६३६ 


अविक ज्येष्ठ कूर्णपक्ष दशमी (सिद्धयोम ) - 
गुखुवार, 8 जून, पण्य 
॥ 1 


न्वौठाकर ७ध्} 


भूक: 
वीरेन्रकुमार 
नवयुगान्तर प्रेष, 
शारदा रोड, भेरट--९ 
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"त्वदीयं वस्तु गोविन्द्‌ तुभ्यमेव समर्पये" - 


शीप्रत्परमहंस ' परिव्राजकाचार्य 





भूत वक्तिवक्रषूडललि परतत्ीतयन सन्यासी 





अजन्त, 
देदपुुष ताचषयति यजर॑न्रात्‌ ब्रह्लीन स्वामी 
त्री श्री कषपान्री जी महप्यज 








“ क्ती कवल स्णृति.मे 
यह शष्द श्ुत्नल्जलि 


खादर समर्धित ! 


चक्ूकषूए प्रस्नास् 


5००17९0 ४ 0वााऽद८वााथ 


छप्गाररेप्रोराा रस्मोत्तरः 


१--दर्तोन अगिनवलाङुर धर्मसम्राद्‌, यतिचक्र चडामणि, श्रो स्वामी हरिहरानद 
तरस्वी, भौ करपात्रो ज) महारान, 
वेदानुसंघान-केन्द, केदार घाट, काणी । 


२-- ब्रह्मलीन जगद्‌ पुर शद्धराचायं स्वानो भरी हृष्ण बोधाश्रम जो महाराज 
ज्योतिष्पीट, उत्तराम्नाय, वदृरिकाध्रम । 

३-- बह्यलोन नगदृगुन शद्ुःरानार्यं श्नीमदभिनव सच्चिदानन्द तों जा महाराज, 
हारका-शारदापठ, परिचमाम्नाय, दवारका-गुजरात । 


1 


छभ्यार२े म्वान्कर्दिष्ट्किज 
१-- अनन्त भरी दिभूषिति शौ भज्जगवगुर शङ्कराचार्य, श्रौ स्वामो निरञ्जन, 
तोयं जी सहाराज, गोवधेन पीठ, पूवाम्नाय, अगन्येधपुर (उदीत्ना) । 


२-- अनन्त श्री विभूषित श्रौ मञ्जेगदगुरु श्धरात्रायं, श्री स्वामी स्वरूपान्द 
सरस्वती जौ महाराज 1 

सम तेष्पीठ अदूरिकाश्रम एवं" पषिचमाम्नाय द्वारका-शारदापीट 

उभयपीठाधीष्वर, जोौमठ गढ़वाल । 





उत्तराम्नाय > 


३--अनःत श्नीसमलंङृत परम भागवत, संते शरौ स्वामी विष्णु आश्रम जी महारान, 
विहारघाट, बुलन्दगहर 1 
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श्रोहरि 


आग््रुरव 


आमा को अमरता सभो मतां मे 
मान्यहैकिर तादात्म्य = 
मौर मरण के बन्धन में आताहै 1 


। ज्ञानी देहाध्यास का परित्याग कर दस संसार चक्रसे बाहर नि 

& हर निकल 

भ ५४५ १ में जीवन्मुक्त ओर देह त्यागानन्तर षटभ ङ्ख की अवत्या ने 
निश के गश मे विलय के समान नित्य शुद्धृक्त आत्मस्वर्प मेँ विलोन हो जाता ब्र 

निर्वाण कहा गया है । 4५ ५ +. 
„ हष नीर सर्‌ विवेक के समान आत्मानात्म विवेक कर चित्सदानन्द में सदा विलोन रहता है 
जसे सपं अपनौ कंचल को वल्मीक मे स्वयं छोडकर उसे स्वयं देता है, वैते ही ज्ञानी इस कल्पित 
पांचभौतिक स्थूल सदम देहभाव ओर अनाद्यविद्या कल्पित कारण देहभाव को फंककर'“चिदानन्दाभिख्यं 
रसयति रसानन्द जनवान्‌ '' चिदानन्द रस का आस्वादन करता है । 


संसारी प्राणी जिस शरीर निर्गमन यात्रा को मृत्यु समन्चकर भयभीत, असहाय भौर दुःख- 
ग्रस्त होता दहै, वहीं पर परमहंस, चिदानन्दरस के आस्वादन का रसास्वादन करता हुमा मृत्यु प्रलय का 
साक्षी बनकर मृत्यु को सदा के लिए समाप्त कर सदा पदानन्द, सदाचिदानन्द भौर सदा स्वात्मानन्द मे 
निमग्न हो जाता दै। 
बृहदारण्यक की श्तिमेंकदवाहै “नतस्यप्रागाः उत्क्रामन्ति आत्मेव समवलीयते" जात्माराम 
परमनिष्काम आप्तकाम ब्रह्मज के भ्राणों का उककतमण ही नहीं होता, सर्वोपाधिविरवाजत, सर्वपरिच्छेद 
शून्य हो इसी लोक मे समस्त जावरगों का क्षय त नित्यसतत्‌ , नित्यचित्‌ तथा नित्यानन्द 
में विलीन हो जाते है। इस कारग परमपूज्य स्वामी परमहंस गति मे सदा विलास कर स्वेच्छया- 
जित देहाध्यास का परित्यागकर अपने नित्यमुक्त शुद्धहास्वरूम गे विलीन हए । फेसी महाविभूति 
के सम्पकं से भूतधात्री वनुन्धरा पुण्यवती मी भौर जो जोव इस महाविभूति के सम्पकं भे भए उनका 


सम्पकं भी बमोघ हो गया । 

घरमसम्नाट्‌ स्वामो श्री करपाद्रौ जीका 
७१५ वषं को अवधि रेखा मे सम्बद्ध जीव घटाकाश र 
से पृथक नहीं हु भा । मा्भगवल्याद शंकरावाग के 
ही रहा। जगत कौ विविधता को देखते दस महापुरुष 
प्रसारित हृयी । उनकी सरस सरस्वती रसमय परब्रह्म 





नहीं जादि भोर अन्त के दो बिन्दुं के बीचमेंप्रायः 
महाकाश आदि के समान कभौ अपने जसौम महाकाश 
समान इस व्यक्तित्वमेे भी गागर सागर भरा 
को निःसीम शक्ति भो अनेक क्षतो मे पूटकर 
से प्रसारित प्रथम भगवततत्त्वके रूप मं अवतौणं 
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1 


॥ 


हि, तदनन्तर अनादि पि (न न 1 9 शि 
मी जी की लेनी से मनेक गंप वि गदौ ग 
(० 1 महापुरुष कौ लेलनी, वाणी, जीवन पट के सप्री पटाक्षंप विष्व के सन्तप्त जोो को 


सन्तापशान्ति के लोकोत्तर साधन दै। इतिहासं देसे महापुरुषो को सहसान्दियोौ के अन्तरम ही 
प्रकट करता है । + ( 

यारी णद्कुराचायं के बाद यह अभिनव शङ्राचायं हिन्दू समाज एवं मारत राष्ट 
इस विषम संकटं परिस्थिति मे एक माव आशा किरण थी जो अब्र लुप्त स दौखती है प्रकाणनने इस 
ग्ंयरत्न “अभिनवशद्धर श्री स्वामी करपात्री जी"'के दवारा इस आशा किरण का प्रकाश जन-जने तक्‌ 
पहूंचाने भौर उनके सभी क्रिया कलापो का विवरण भरस्तुत कर द्मे इतिहास एवं साहित्य का अभिन्‌ 
भङ्ग नाने का स्तुत्य प्रयास किया है । भगवान भूतभावन शनी विश्वनाथ सव का मङ्गल करे । 


स्वे भवन्तु सुखिनः सर्वस्तु निरामयाः । 
सवे भद्राणि पप्यन्तु मा किचत, दुःख भारभवेत्‌ ॥ 


नग्दनन्दनानन्द सरस्वतो 
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श्रीहरिः 
भ्रात निबेवन 


“महापुरषो के जीवन चरित्त सिखने से लेखनी पयित होती है, मन पवित होता हैः 
लिल अवश्य लिङ ' -यह उदृबोधक आशोौर्वचन है बरह्मलीन पं री स्वामी हृष्णवोधा- 
श्रम जौ महाराज के, जो उन्होने मुत्त सन्‌ १६४६ मे कटे ये। तब से लेकर आज तक आध्यात्मिक 
खनातन सादित्यावलोकन, संकलन, लेखनादि के कां कौ ओर उन्मुख हो गया । जिसके फलस्वरूप 
अमरवाणी) त्रैमासिक दो खण्ड १६४६, "मासिक जमरवाणो १६५४१ "करपान्ी स्वामी! १६१८, जगद्‌ 
गुरूगौरव' १६७८, "करपात्री एक मध्ययन' १६०२ “करपावी चित्रावली" १६०८३, “मोधढ़नाय क्षिवगीरव 

क यन्य" १६८२, “भगवान श्रोराम-रामराज्य गीर सरिता" १६८४, का प्रकाशन हो चुका है । इसी प्रसंग 
मे धमाद से सम्बन्धित तेल, भाषणादि क रूप भे पर्याप्त सामग्री संकलित हौ गयी जिसका सुफल 
अभिनव शंकर स्वामी शनी करपात्रौ जो-स्मृति प्रय केरूप ने भाप के करकमलों मे प्रस्तुत हो सका है । 


अन्य ग्रन्य ज्मो प्रकाश्य रहै । 

घर्मस्‌ जैसी महान अलोकिक विश्रुति के विचार देन, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, वदष्य 
आदि की गहराइयों एवं ऊंचाइयो तक पहुंचकर उत अपाह सागर मे अवगाहन करके मुक्तामणियों 
को निकालना बड़ बड़ दिगजों के लिये भो सरल नहीं है । जो वे महापुरुष कहतेये,जोवेकरते ये, 
ओ लिखते थे उसको पुनकर, देखकर, पठकर सरवंसाधारण को जो भानन्दानुभूति होतौ धी उसका 
यायातथ्याह्मक प्र्तुतीकरण किस मनस्वो-तमस्वौ का ही काम हो सकता है, मेरे जैसे अल्पज व्यक्ति 
केवशकी वात नहीं । परन्तु जगदगुह जो के वे प्रेरक वचन मुं बारम्बार भ्रेर्तिकरते ये । कुछ 
साहस करके धुनःपुनः लेलन कायं मै जुट जाता पवाचार होता रहा, सामग्री संकलित होती रही । प्रभु 
चरणारविन्द में नित्य यही निवेदन करता रहा कि परमु इत महान कायं को सम्पन्न करने की क्षमता 
शरदान करे । तभो दिनाक २१-४-८२ को धर्मेसमाट्‌ ने स्वप्न भरँ दर्शन देकर मेरे मनने जो उत्साह भर 
दिया उसका वर्णन कठिन है वे एक दिब्यविमान जैसे उड़ने वाले किसी यान पर खडा पहने गंगा 
स्नानाथं जाने को यान की घोदियां चठने लगे तो करवद्ध होकर मैने कहा महाराज जापका, स्मृति ग्थ 
निकालने का संकल्प है ।° वे बोल --“भरे एक ठो निकाला तो दै तुभने वह अध्ययन मने निवेदन किया, 
महाराज वहतो नापकेही विचारदरशन क्षा संग्रह मात्र है संक्षेप भे जिसका विमोचन भाप के कर 
कमलो दवारा दिनांक ११.२.८२ कोहोनायानहो सका, मब तो“ जगद्‌ गुगौरव' को भांति वाप श्रीकी 
समृति मे समृतिग्रथ" प्रकाशित करने का विकार है कृपया उषके लिये आशीवदि प्रदान करने की 
कपा करे ॥ बोले हां, हां अवश्य निकालो ओर देखो इन प्रथो कौ णिल्व बंधवा लेना भर पुरतका- 
लय मै सुरक्षित रलना--रेतता भीषण समय आनेवाला हैकि वेदों से लेकर हनुमान प्रसाद पोदार 
(कल्याण ) तक को कोई नहो पठेगा--अज्ञानान्यकार्‌ के उस समय मे यहं प्रप ही जनता का माग॑दर्शेन 


करेगे -भवष्य प्रकरित करो", यह कहकर बिमान से उड़कर चले गये गौर पृस्तक छप गयी, जिल्व 
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बंध गयो मे लेकर जल्दी जल्दो धरम॑संव पस्तकालय मोरीपाड़ा, मेरठ भें रखने को जसे पडुचा 
तो देशा महाराज जी गंगारज का विपुण्ड लगाये, गोब्ंग हाथ म लिये कुष को मेवृ पर महरुदराभिषक 
करर ह मैने नमोनारायण की ~ सकत से भाकोर्वाद विया महाराज जौ ने, भौर नेतर सुल गये । 
पुनः सम्पादन कायरिम्भ हो गया । अन्य बाधां एवं संकटों के अतिरिक्त एकं यह समस्या 
उढ खड़ी हयी कि करपाव्री-एक-अध्ययन' की सामग्री कौ पुनरावृत्ति नहो । महाराज श्रोके प्रका 
शित ग्र॑योः मे छपी सामग्री यथावत देने से ग्र॑य को मौलिकता पर निपरोत्त प्रभाव पड़ता । पूं प्रका- 
शित जवन चरित्रमं महाराजश्नी ने अनेक त्.टियां बतायीं थीं जिनको ठक करने का कायं यद्यपि महा- 
राज जी के दित्लो प्रवास के समय सम्पन्न हो चूका था परन्तु "कृतित्व" वाले अंशके बारेमे पिष्ट 
पेषण वाली स्थिति बन रही थो । तज पुनः दिनांक ६-५-८३ को महाराज जी स्वप्न में पधारे, ख्णये 
हाप में वेत लेकर चल रहे ये, मुके बोले हमे धर्म॑संघ कार्यालय के भवन के उपर ले चलो पीठे 
के मागं से' -रभै चला कई स्थानों पर चद्ना पड़ा सहारा देना पड़ा । एकस्थान पर तो मैने पीठ पर 
चद़ाकर ऊपर चाया तो छत पर पहुवकर बोले--'ठोक है माई" मौर आंख खुल गयो । दसो प्रकार 
दिनांक ६ व ७-६-८२ को पुनः महायज्ञ एवं धर्मसंघ सम्मेलन के शुभावसरपर पूज्यपाद जगद्‌ गुरुशंकरा- 
चायं शरीकृष्णवोधाश्चम जौ महाराज के साय दर्शन देकर प्रगति पूो-तास्मयं यही है करि मेरे जेसे 
अनप्‌ अत्पज्ञ व्यक्ति क भ्र रणा स्रोत स्वयं वे दोनों महापुरुष ही रहै । उन्हो के आशो चनो का सम्बल 
लेकर पह सामग्री संजोयौ गयी । प्रष्न था इसके प्रकाशन का सो हमारे प्रकाणन के अध्यक्ष स्वनाम- 
धन्य श्रौ प० पयामधुन्दर नाजपेयो जो ने दते पूरणं करने का संरत्प किया । परन्तु इस बार व्यवधान 
भो लूब उपस्थित हए उनके मागं मे जिनके कारण प्रकाशन कायं स्यगित हो जाता । प्रकाशन तिथि 
कौ घोषणा के उपरांत भौ किन्हीं अपरिहायं कारणों से प्रकःणन स्थगित करना पड़ता -यैच श्री 
ब्राजेयी जी स्वयं म्यंकर रूप से रोगाक्रात हो गये--चिन्ता व्याप्त यी कंसे होगा यह पुनीठ कायं 
सम्पन्न ? रु्णावस्था मं भो उनका आत्मबल ओर दृढ़ संकल्प हौ था “जो सम्पादन कार्यं मौर मुद्रण 
कायं येन केन भ्र कारेण चलता रहा--यच् पि उन्हँ चलने, फिरने, लिखने, पठने तक की मनाही यो । 
उनका कथन था कि-इस ग्रथ का प्रकाशन तो मनने करना ही है भोर स्वस्थ होने पर उनके यह्‌ शब्द 
कि- "महाराजश्च के इस कायं को पररा करने केलिये ही मेरा जीवन बचा है' - हृदय को आन्दोलित 
कटने वाले थे । अनेक महत्वपूर्णं प्रसंग, लेख, घटनाय, चित्र, पत्र, विवरण आदि को छोडना 
पड़ा । अनेक महापुरुषो, भक्तो, विद्वानों तक हमार पुं नहीं हो सङो जिस कारण उनसे महत्वपूरण 
सामग्री कौ प्राप्ति इस पराबन ज्ञानयज्ञमे नहो सको उन प्रभो महानुभावो से विनमरतापूवैक क्षमा 
याचनापूवेकः करवद्ध निवेदन है कि वे सदेव अपनी कृपा बनाये रहं । महप्वपूणं सामग्रो के साथ-साथ अनेक 
चिन्नो कं प्रकाशन का लोभ भी संवरण करना पड़ा है, परन्तु जो कुछ भो इन तीन लण्डो मे प्रस्तुत है, 
आशा है पाठकों के लिये उपादेय होगा, रुचिकर होगा, संग्रहणीय होमा 1 


अन्त मेँ इस कायं मे सहयोग प्रदान करने वाले सभी महानुभावो को हृदय ते धन्यवाद 


प्रदान करते हृषु भाशा करता हूं कि भविष्य में भ वह भपनी क्रपा रष्टि बनाये रघञेगे । 
इत्यलम 


निवेदक 


१५०, च॑तन्यपुरम्‌ कृष्ण प्रसाद शमा 


भेरठ-र्‌ 
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प्रकाशकीय निवेदन 


गीताजयन्ती संवत्‌ २०३५ तदनुसार १० दिसम्बर सन्‌ १६७८ का आज से लगभग १० वं 

++ पहले प्रकाशनने अपनो आधारशिला के रूप मे जगद्‌ गुरुगौरव प्रं का प्रकाशन किया था । ब्रह्मलोन 
जगदगुरु शंकराचायं ज्योतिष्यीठ अनन्त श्रौ समलंकृत श्रौ स्वामी कृष्णबोधाश्रम जी महाराजमेरठके 

लिये ओर सारे देश के लिये वरदान स्वरूप थे । उनके चरिव एवं विचारों का वनात्मक यह वृहद्‌- 
र्व सनातनी जगत मे बहो छ्यति को शाप्त हुजा। हारे देश भे इत प्य का स्वागत ुभा+ 

१६-५.७६ ते २६-४-७६ तक आयोजित इसके विमोचन समारोह में तीन शंकराचायं बौर ष्ट नेरी पौठ 

के भ्रतिनिधि तथा देश के मूर्धन्य महारा समुपस्थित चे । दिल्लौ दरदशंन ने २२-४-७८ को सम्पन्न 

विमोचन-समारोह की कार्यवाही का प्रदरशेन भी क्रिया था । भेरटमे यह कई दिनका मेलासा लग 
गया था । चतुष्पीठ सम्मेलन, कालटी को भरमिका दमौ विभोचन के अवसर पर वनीधीजोवादमें 
दिनांक १५-७६को सम्पन्न हुमा । 

इसके बाद प्रकाशन न क्रमशः "करपात्री -एक-अध्ययन', "परमौ निषथगा", "पिबत भागवतं 
रखमालयम्‌', रोम दरगवद्गीता सप्तशतो", भारतीय शासकीय परम्पराए "भगवान शनौ रामराम 

राज्य मौर सरिता", 'लनातन घमं परिचय" जसे छोटे प्रकाशन प्रकाशित जिए जो विशेष जनप्रिय हुए 1 

(परमहंसो द्विपथमा' तथा श्रो जगद्‌गुरूौरव' का दूसरा संस्करण निकल चुका हे कमात, एक अध्ययन 

ओर पिबतभागदतंरस-मालयम्‌ ' का प्रयम संस्करण समाप्तप्राय है वह भौ भ्रकाशित होन वालादहै। 

| दसी बीच वं १६०३ में प्रकाणन के अनन्य सहयोग श्री षं० कृष्ण असाद शर्मा 
नेश्रो स्वामो करपाल्ी चित्रावली की तैयारी व सम्पादन कायं पररा कर लिया । अर्थाभाव प्रकाशन के 
पास पहलेसे ही था । इस समय भी यद चिन्ता हम लोगो का मागं अवरुद्ध किये हुये घौ किएक दिन 
मेरे अग्रज समान पूय शरो पं० कालीचरण पौराणिक ने कट्‌ विया कि "तुम विता मत रो, परेशान 
क्यों ते ल, मेरे धन का क्या सदुपयेग होगा इसे बदृक्र ? मतः चिन्रावली श्रकाणन का सारा व्यय 
मेरेसेलेलना।' मै अवाक्‌ रह गवा, यह ब्राहमण भामागाहं श्रौ स्वामौ जोक प्रेरणा से कंते 
| हमारा संरक्षक वन गया ? काम प्रारम्न हो गयाओर श्री यजवासी एण्ड सन्स देहली के मालिक 
श्री लाला मुरारी लालजीनेलागतये भो कम राशि लेकर अपनी उदारता का परिचय दिया मौर 
अरकायान भंवर से उवर गया ओर ६८८३ को चित्रावला का विमोचन सम्पन्न हो गया, जनताने इस 
एलबम का बड़ा स्वागत किया ॥ चिल्लाबलो हाथों हाथ निक गयो ओर्‌ अव समाप्त प्राय दै। अपने 
भ्रारम्धिक जीवन मं श्रीचरणफोटो लने हो नहीं देते ये अतः भिन्न भिन्न अवस्याजों के चित प्राप्त करन 
मश्रीर्माजीको जो कथिनारई हयी दै उलका अनुभव कैवल मात्त्भेहीकर पक्ताहू श्रौ शमा 

जीकी कटिनाई का अनुभव अनिवंचनीय है । 

8 अभिनवरंकर श्वी स्वामी करपात्री जीका ेखन, संकलन.सम्पादन बरा हा पप फिरमेरे 
सामने समस्या पृजो की आयी, जब भौ णमा जी प्रकाशन कीबात करते मै आश्वासन दे दता कि भग 
जान प्रबन्ध करगे । इसी विता मे ये कि हसो वीच १३ अग्रल ८६ हमार भाने कलक निवासी 
श्रीमानपं० विष्‌ शंकर तिवारी भिते ओौर मैने स्वामो जो की पुस्तक प्रकाशन मेब्राधा कौबात रली 
तो इस दूसरे भामाशाह ने तत्काल कह दिया कि कागज का जितना भौ व्यय लगे मृते ८.८ लेना'। हम 
सभी का चेहरा लिल उढा। सभी उस कायं म लग गये ओर र्‌ वपं मे यह प्रथरत्न जापके कर कमलो 


मे उपस्थित है । 
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शरि सर्वप्रथम भेरठसे हौ प्रकाशित हुञा या भौर उसका 

वकलन श्री [41 ४५ श प्रामाणिकता का आधार स्वनामधन्य श्री पं० गंगा शकर मिश्रो 
८ शी माकडेय आहमचारो जी काणी ये पर उसमे कुछ अंग सही न बन सकेथे । शमो पूज्य 
० अभयदान था अतःएक दिन प्रशनावली बना कर भै व शमा जी, दोनों दिल्ली मे महाराज 
४ कमरे मे वार्तालाप का भवसर मिल गया । पूज्य 


दर्शनों को गये बौर बां अवसर पाकर बन्द 
न नेङ्पाकरके | जीवन वृत्त की कु घटनाओं का संगोधन-समर्थन कर दिया । उसके बाद 
शं उनके जन्मस्थान गव भटनी भी गया तथा उनके परिवारजनों ते मिलकर मौर जानकारी ली तथा 
चित्त आदि भी गांव के अनेक स्यलों के लाये । इस कायं मे श्री वासुदेव शास्त्री “अतुल' श्री शिवराम 
आक्षा तया मेरे भाज श्री उमेश चन्द वाजपेयो कानपुर ने बड़ा सहयोग दिया जिसके लिए म 
उनका भाभारी हूं । मैने इसलिए इनका उल्तेख क्या है कि सामग्री कौ प्रामाणिकता में सन्देह न रदे, 
फिरभीकोरईभूलहोतो विज्ञ पाठक हमे सूचना दँ जिससे भगले संस्करण भे उसका सुधार 


होसके। 


श्री प° कृष्ण प्रपाद शर्मा को महात्माओं को चरितगाथा एवं साहित्य के लेखन-प्रकाशन । 
का व्यसन है, अतः यह सव कृति उनकी ही आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं । उनकी तपःपूत लेखनी 
का चमत्कार इते पदे-पदे देखेगे भौर प्रातः स्मरणीय पूज्य श्रौ स्वामी करपात्री जी महाराज कौ | 
अभिनवशंकर के रूप में देलेगे । भाई श्री पं० टूल चन्द पाण्डेय व्याकरणाचायं, एम° ए०, शाहदरा ने 
भी इसके सम्पादन भें दिशानिदेश एवं भाथिक सहायता दिलाकर प्रकाशन की बड़ी सहायता की दै 
जिखके लिएु कृतज्ताज्ञापन आवश्यक है। श्री पं० कालीचरण पौराणिक, श्रौ शिवकमार गोयल, पिल- 
दुवा, श्री वीरेन्द्र कुमार जी (मुद्रकः), श्रौ पं० वासुदेव णास्त्ी "अतुल", श्रौ माकंण्डेय जी बरह्मचारी, 
श्री १०८ श्रौ स्वामी सदानन्द सरस्वती (श्रौ वेदाती स्वामी) जी महाराज, वाराणसी, श्री राघेश्याम 
खेमका, सम्पादक कल्याण, श्री प° रामावतार कौशिक, णाहदरा-दिल्ली, श्री प° प्रेमनाथ शर्मा, मेरठ, 
भआचायं पंडित श्यामलाल शर्मा, दिल्ली प्रभृति महानुभावो ने भौ सहयोग-सहायता समयै-समय पर 
देकर उत्साहवर्धन किया है । - वे सब धन्यवाद के पाव हैँ । ओर भो लोगो का सहयोग मिला है सब 
कानाम निदेश यहाँ किया जाना अशक्य है । 
इस कायं में विलम्ब मेरे भस्वस्य होने भौर मेरठ-दंगे के कारण हभ है । अन्तम अपनी तटियों 
के लिए विनस्रतामूर्वंक क्षमा याचना है । 
भर 


निवेदक : 
हामसुर्दर बाजञपेषी 
अध्यक्ष 
धमंसंघ प्रकाशन 
३५४, स्वामी पाडा, मेरट-२ 
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६ विषयानुक मणिका 


““जोवन-जाहनको" 
रगो प्रथम खण्ड 
क = 
क्म विषय ससक म 
१ भमुख श्री 
२ आत्म निवेदन क ००८ नन्दनन्दनानन्द जी महाराज घरस्वती ३ 
दक 
निषे भ 
ड (न शरौ श्यामबन्दर वाजपेयी ५ 
रं -१६ 
४ शंकर पूव भारत की परिस्थिति शरी छृष्ण प्रसाद शर्मा + ९७ 
५ आद्य श्री शंकराचा्यं जी ष १६ 
६ अभिनव शंकर स्वामी श्च करपात्नी जी महाराज ३३ 
७ रहस्य सूत संकलित दै 
= मंगलाचरण क ४५ 
£ जन्म से गृह त्याग तक : १- बचपन ४२, २. िवाहमृहलवाग ४३ संपादकध! 
१० गहत्याग के उपरांत दण्ड प्रण तक : „४६ 
१- म्ययन ४६, २- तपस्या ४, ` परमहं ४८, ४- करपान्गी ४६, ५- दण्ड रहण ५० 
११ दण्ड्रहूण के पचात : ५१२ 
१- धर्मंसंच ५२, २- प्रचार ५४, ३- अनन्य सहयोगी ५५, ४-यज्ञगुग की ललक ५६ 
१२ प्रचार के आधारः षष्ट 
१- घं विरोधी विल ४८, २- गोबध बन्दी ५६, ३ पाकिस्तान ६० 
१३ अन्य संस्थाएं ; दर्‌ 
१-शिकषा मण्डल ६२, २- धरमवौरदन ६२, ३ सनातनी दल ९३ ण 
म मे २६७ 
१४ धर्मयु ६५ नोआलाती 
९५ पाकिस्तान निर्माण गोबध विरोधी आन्दोलन 
१६ निर्भीक वक्ता भ 
१७ राजनीति मेँ अ 
प गुर जौ मिलन ^ ७६ 
१६ विभिन्न कायं : 
त -साधुसंव ८०, ४- प्रमेयाद्राएं ९०, 
१.ज्योतिपीठ ७६, २. बुदजय्ती ८०, ३. ाधुस दाला सम्मलन ८२, ८ विश्वाप ८३, 


ठी रक्षा ८१, ७- वदि 


४ रामराजय परिषद ८१, ९. हिन {१-सम्मान ८२, १२ वाचस्पति नई 


&- शास्त्राथं ८४, १०- कायकत ०७, 
१२. विश्व विथामम्दिर ६०, १४. वेदोदवार ० 


६४ 
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लेखक पूष्णे 
ष 


माक विषम 


४५ मि गगा की गोद द€ 
र नडाल जगदगुरु शङ्धराचार्य, श्री अभिनवविद्यातीथं जी महाराज, 

४ 1 # श्री स्वामी निरंजनदेव तीथं जी महाराज, १७ 
कैः 1 शद्धुराचाय + 4 ह 
३. मज्जगद गर शंकराचार्य, श्नीमद्‌भिनव सा हाराज, \, ५ 
४ न श्री स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती जी महाराज, | 

ण्दै 


उत्त राम्नायः बद्विकाश्रम 


५. काली सुमेस्पीाधोप्वर जगद्गुरु शंकराचार्य, श्रो स्वामी शंकरानन्द सरस्वती जी महाराज, 


ुमेस्पौठ दः १६ 

६ न) निम्बाकाायं पीठाधीश्वर शी जी, श्री राधासववेश्वरशरणदेवाचायं 
जी महाराज निम्बाकतीर्य, सलेमाबाद ॥ १,६ 
७. पूज्यपाद जगदगुरु रामानुजाचायं, श्रौ गोपाल दत्त शास्त वृन्दावन १०६ 
८ गोरक्ष पीठाधीष्वर महन्त भव्॑दाथ जी महाराज गोरखपुर ११० 


£ पृथ्यपाद स्वामी श्री नन्दनन्दनानन्द सरस्वती (श्री शास्त्री स्वामी) (भू. पू. संसद सदस्य), 
प्रधान सम्पादक, सन्मार्ग, काशी । ५ 
१०- सुप्रसिद्ध संत महाभागवत १०२८ श्र स्वाभी बखण्डानन्दं सरस्वती जौ महाराज, वृन्दावन । , 
१९- १००८ पूज्य श्रौ विष्णु माश्रम जी महाराज, शुकताल-विहार घाट १११ 
१२- पूज्य १००८ श्री स्वामी रामाश्र म जी महाराज, लृधियाना 1 # 
१३ पूज्यपाद १००८ श्री स्वामी दामोदरानन्द तीथं जी महाराज पक्काघाट, बागपत (मेरठ) । „ 
१४. श्री १००८ भरी स्वामी धी भूमानन्द तीथं जौ महाराज, भूमानिकेतन, सप्त सरोवर, ह्र „ 
१५श्री १००८ स्वामी लघ्येश्वराश्वम जी, भरमानिकेतन, सप्त सरोवर हष्द्रार । ११२ 
१ ६ र ०० वाती ' विपिन त सरस्वती जी महाराज, का्ी । ५ 
{9. अ! भनव शुकदेव १००८ पूज्य स्वामीश्र भाधवाश्रम जी महाराज लृधियाना । ॥ 
ष श्र स्वामी रामकिशोर, अन्तरष्टीय श्रीराम सनेही, सम्प्रदाय, भीलवाड़ा (राज०) ५ 
1९ श्रौ स्वामी निण्बलानन्द सरस्वती जी महाराज वन्दावन ११२ 
ध ष स्वामी चिन्मयानन्द सरस्वती जी महारान, वृन्द त ॥ ४ 

-श्री १०, रः 

१००८ सवामी भा्कराननद सरस्वती नो महारान, एव्लागंज (उन्नाव) कानपुर । १४ 


२२. पण्डित राजनिरीकषण म् 
शौ कातो विदृकत ९५ त पण्डित रमापति त्रिपाठी महामतौ 


(२) 
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क्रमांक विषय 


२३- पण्डित करुणापति तिाठी अध्यक्ष ध ससकरत पेकेडमी, वाराणसी हरि 

२५. भो स्वामी पिठ \ भदेश संस्कृत पेकेडमौ, वाराणसी । 

२५- माचायं पं नाय वाइसचांसलर, संस्कृत ५ 
डिते बद्रीनाथ शुक्ल, , संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी । १ ५ 


२६ सुप्सिदध व्य पंडित ब्रजमोहन ति 
२७- आचायं खरौ विश्वनाथ ष यत श्रौ के चिकित्सक) वाराणसी 1 


२८ भरौ रामावतार कौशिक, महामन्त्र रामराजय परिषद, दिल्ली । ११६ 


रदः पंडित फूलचन्द पाण्डेय शास्त्री, एम. ए शाहदरा. 
,एम. ए. दिल्ली । 

३० महन्त श्री जमुनादास जो, श्रौ सतुमा बाबा आश्रम, मणि कर्णिका घाट, काशी । 
३१. भी गणेग स्वरूप, वानपरस्यी, वादा (उ.्र.) । ११७ 
३२-श्रीयुत ह. भ. प. पाण्डेय श जी, अमरावती क 
३३-श्री पंडित राजेनद्र मोहन कटारा, सम्पादक “निरावरण हाथरस, अलीगढ । क 
३४. सप्रसिद्ध उद्योगपति श्रेष्ट श्र हनुमान प्रसाद जी धानुका, श्री राधाङ्ृष्ण धानुका काशन 

संस्थान, कलकत्ता । , 
३५ सुप्रसिद्ध उद्योगपति श्रं ष्ठ श्री चुन्नोलाल जयुरिया, महावीर प्रसाद जययुरिया, एवं 

जयपुरिया परिवार, दित्ली 1 ॐ 
३६ श्री मंगल नाय पाठक, प्रधानाचायं, असरगंज । 1 
३७-श्रौ भाऊराव देवरस, केन्द्रीय नेता, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संच 0 
३े८- मेव।ङ़ महामण्डलेश्वर महन्त, श्रौ मुरली मनोहर शस्त्री काग । # 
३९६. श्रौ राधाकृष्ण बजाज, महासचिव, अखिल भारतीय गोसेवा संघ । ११४ 
४०- श्रौ स्वामी भिरधारीलाल, महासचिव, अखिल भारतीय सनातन धमं सभा, दिल्ली । र 
४१- प्रो. रामसिह भू. पू. मध्यक्ष अ. भा, हिन्दु महासभा दिल्ली । 0 
४२-श्री सागरसिह, वशिष्ठ अधिवक्ता, वाराणसी । त 


४३-श्री डो. रामरंग शर्मा, काशी । १२० 
४४- श्री भनन्देश्वर प्रसाद सह्‌, सदस्य विधान परिषद । क 
४५- युवराज डा. कणं सिह, अध्यक्ष विराट्‌ हिन्दू समाज ॥ ४; 
एद्‌- नी सुधाकर पाण्डेय, संसद सदस्य (द- का.) वाराणसी । ५ 
४७- पं. कमलापति विपाठ), दिल्ली । धि ं 
४८. श्रीमती चन्द्रा निपाठी, अध्यक्षा, जिला कामस कपटी, वाराणसी । न 
४६-श्री कौलाश टण्डन, विधायक, वाराणसी (दक्षिण क्त्र) । १२१ 


४०- श्री रामेश्वर सिह, संसद सदस्य, लोकदल, दिल्ली । 
५१-श्री प्रभुदयाल पटेल, भू. षू. कृषि मंत्री । ५ 


५२्‌-श्नौ गाद्या प्रसाद मिश्च, व्यवस्थापक, दैनिक सन्मार्गं, काशी । र 
श्रीहार बन्द सरः ष्रर 
४३-श्रीतारा चन्द सर्राफ 
५४- शरी सुप्रसिद्ध पवकार श्रौ जयवंशी घना, दिल्तौ 1 ५) 
१ #‡ । 
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ललक पृष्ठि 

करमाकि र ^ । (संत) ५ 
= श्री 11 (तुद! (सं°) १ 
ध जि ५ ग्यास, म गोवर्धन, वाराणसी । (कविता) \ 
ती (लतो) ९ 
१ श्री संपादक दैनिक समानं, कशी । 1 


संपादक 'दैनिक जागरण 1 
ध ध. अ्रगवानदास, सम्पादक, 'दंनिक लालसा , दवि ॥ 
६४ दैनिक “अमृत प्रभात", इलाहाबाद । १५ 
६१५ कर्मचारीगण, शन्मागं पत › 
६६ शवमंदुत' पाक्षिक, पिनल्‌भा । 
६७ साप्ताहिक "जनघर्म', भोपाल । 
६८ श्री प्रहलाद प्रसाद गुप्त, पत्रकार, गोरखपुर +. 
दं श्री गोविन्द प्रसाद गुप्त, मध्यकष, श्री रशिवधनी प्रसाद, महामन्त्री 
श्री रविन्द्र क्षा, मन्तो, 

श्री विनोद कुमार सिंह, सनिव॒ तहसील पकार परिषद चकिया, वाराणसी 1 क 
७० श्रीयुत ऋषि मामनद्र कौशिक, सम्पादक अजन्ता" हैदराबाद । | 
७१ श्री रामचम्द शर्मा, सम्पादक 'सनातन ज्योति, दिल्ली 1 0 
४२ सम्पादक, "गाण्डीवम्‌" संस्कृत साप्ताहिक, काशी । ३० 
५२३ हा० फिलावार, सुप्रसिद्ध अमेरिकी मर्शस्व । 
४४ सम्पादक ारगनार्दजर', दिल्ली । # 

५ 1 ण श्ीहरदवदास नयमल बरोलिया आदं संत महाविालय, 

\ वाराणसी । 

७६ भरो रामच्रसिह, काशी विद्यापीठ । र 
४७ श्री रामभरत तिवारी, इका नेता, काी 
७० श्री अनिल कुमार ह जजय, जिता (५५१५ काशो। क 


७६ श्री रजेन वेदी (राज्‌ ) अध्यक्ष निवलवं कल्याण समिति, वाराणसी 1 ४4 


् ४ तः मध्यक श्री सारस्वत सपरा, काशी 1 + 
0 , जिता इन्दर युवक काग वाराणसी + 
९३ „ नीलम चतवेदी = 
०५, एृजभूषसिह अकेला त ४ 
९१ वंजनाय केसरी, # # 
प्यक जनक्वाय परिषद (राजयाट्‌) काशी) # 

{१४ ॐ 
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क पिम रेखक पूष्ठाक 


८६ श्री लालचन्द प्रसाद, प्रादेशिक अध्यक्ष, जनकष्ट निवारण महासमिति, वाराणसी । 
८७ छात्रावास परिषद, सम्ूर्णानन्द संसृत विश्वति्ालय, काशी । 
८८ ा° दीनानाय सिह, संगुक्त मंत्र), श्री दयानन्द महाविद्यालय, अध्यापक मंडल, काशी । 
ल मध्यापक एवं छात्रगण, श्रो स्यादवाद महाविद्यालय, देनी, काशी । री 
६० संस्थापक व सदस्यगण, श्री मिथिला शिष्ट परिषद, काशौ । १३२ 
६१ बागयाग चेतना पीठम्‌ स्वामी भास्करानन्द को समाधि, वाराणसी । र 
र्‌ पृ० बादरूराव दीक्षित, प्राचायं अखाड़ा गोस्वामी तुलसीदास संस्कृत महाविद्यालय, 
भदैनी काशी । 
६३ डा० रामरंग शर्मा, संयोजकः, द्वितीय राजभाषा विरोधी संव समिति, काशी । ४ 
६४ श्री प्रकाश चतुर्वेदी, प्राचा, श्री टीकमणी संस्कृत महाविद्यालय, काशौ । # कः 
६५ छाततगण , आयुर्वेद महाविद्यालय, वाराणसी । ५ 
६ श्री हनुमान प्रसाद अरमा, प्रबन्धक श्दधाज्जलि समा श्रौ भागीरथी पुरेका संसृत १३३ 
महाविद्यालय ब्रहानाल, वाराणसी । छ 
८६७ श्रो श्रीपति मिश्र आचायं, श्री सप्ू्णानन्द संसृत विश्वविद्यालय, काशी । न 
४ श्री भविलानन्द शास्त्री, अध्यक्ष, प्रादेशिक संस्कृताध्यापक समिति तथा संस्कृत रक्षा 
संघं समिति, वाराणसी । १ 
९ श्री विजय कुमार सिह, अध्यक्ष एवं श्री विदांकर त्रिपाठी, महामन्त्री, छ 
आजाद युवामंच, हनुमान फाटक, वाराणसी । 
१०० श्री पारसनाय मिश्रा प्रधानमन्त्री, रौ कान्त दुर्गा (सत्संग मंडल, वाराणसौ 1 र 
१०१ शी अनिल कुमार श्रीवास्तव, साहित्य भन्ती- श्री कान्त पाण्डेय महामन्त्र व मन्य छात 
नेतागण, उत्तरो निकाय, वाराणसी 1 | 
१०२ सर श्रौ हरवंण महामन्त्री, चौ° राजनारायणं अध्यक्ष, शमीम अनवर सिदहीकी १३४ 
(जिना युवक का० स), जे° फरोदी, मदे सिह, जवाहर प्रसाद जायसवाल, 
सुतीक्षण चौतरे महामन्त्री जिला रामराज्य परिषद, श्रो नयनवाजलतिह्‌, (धमंसंघ मुगलसराय) 
जावेद इकबाल लाँ कौमीं मोर्चा, पुगलसराय चन्दौलो पत्रकार परिषद, वाराणसौ 1 
१०३ सुश्री शीला अग्रवाल, प्रभारी श्री उग्रसेन शिशु विहार, वाराणतती । प 
रो भिमन्यु राणसी' १३४ 
१०४ अधिकारीगण श्वी भभिमन्यु पुस्तकालय, वाः 
१०६ श्री विरबनाथ शर्मा अध्यक्ष-करनारक्‌ संघ, वारागसी र ५ 
१०६ श्र माघव प्रसाद निपाठी अध्यक्ष, उततर पदेीय जनतां पाट ह 
१०७ श्री प्रताप नारायण मिश्र उपाध्यक्ष, १ 
१०८ श्री वलमिश्न महामन्त्री १ # 
१०६ शी विपिन विहारी तिवारी प्रदेश मती 1 १३६ 
११० श्री सर्वेश्वरी समूह्‌, वाराण' 


5००17९0 ४ 0वााऽदठवााथ 


समाक विषय लेलक पक 
१११ सर्वं श्न राजङृष्णदास, संरक्षक, श्याम मोहन अग्रवाल, अध्यक्ष 
रामशरकाश कपूर उपाध्यक्ष, शम्भूना चौबे उपाध्यक्ष, 
राजेनद्र गोयनका महामन्त्री, कपिलदेव्िह्‌, प्रेम कपर मन्त्री, [] 
मुरलीदास कोषाध्यक्ष 
काशी व्यापार प्रतिनिधि मण्डल, वाराणसी 
११२ श्री बल्लभ वंशजा श्रो शरद बल्लभ बेटी जौ, अध्यक्ष 


शुद्धां त जपयज्ञ समिति, काशी । 
११३ अधिकारी एवं क्मवारीगण नगर महापालिका एवं विका प्राधिकरण वाराणसी । ,, 


११४ समस्त विद्वतगण ए वं विश्वविद्यालय परिवार- 
श्री सम्पू्णानन्द, संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी । 1 
११५ श्री विश्वनाथ डिन्डवानिया अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी महानगर 


कार्यकारिणी वाराणसी ॥ १३६ 
११६ सन्त शरी छोट श्री अध्यक्ष), सिद्धाश्रम सत्संग परिवार, गढ़वाली टोला वाराणसी 
११७ श्री केशव कपालते, संपादक, ज्ञानपुर समाचार, वाराणसी । ॥ 


११८ ज्ञानपुर मानस प्रचार समिति, वाराणसी । 1 
११४ मारवाड़ी युवक संघ के नेता श्री सीताराम अग्रवाल, भु° पु० अध्यक्ष 


बनारस रोटरी कलव, वाराणसी फ 
१२० डा० महाप्रमूलाल गोस्वामी, अध्यक्ष, तुलनात्मक धरमंदर्शान विभाग, 

संसृत विश्व विद्यालय वाराणसी । ह 
१२१ श्री हरिनारायण शर्मा, सनातन धमं समा, हैदरावाद (जान््र) । १२७ 


१२२ श्री दवारकेश संस्कृत महाविद्यालय राजाधिराज वाजार, मथुरा । त 
१२३ मानस संघ, नवीन शाहदरा, दिल्लो 
१२४ देवेन्द्र स्वरूप ब्रह्मचारी, श्री जयराम आश्रम हदिद्रार्‌, ऋषिकेश 1 
१२५ रमाकान्त पाण्डेय, जीतसिह, चौहान, राममोहन त्रिपाठी, कालपी (जालौन) । ए 
१२६ श्री पं० डा नारायण जौ पंडित भ्यक्ष रामराञ्य परिषद, एवं धर्मसंघ, ५. 
रामराज्य परिषद, सनातन धमं सभा वाचनालय, विश्व दिन्द्र परिषद, 
मादेश्वरी समाज, उत्तर भारतीय समाज, राजस्थान ब्राहमण समाज, 
मेडिकल स्टोसं एेसोसियेशन, ढृष्ण ज्ञान मन्दिर, भारतीय संस्कृत परिषद, 
गोरक् परिषद, आयसमाज, कपड़ा बाजार एेसोसियेशन, भारतीय सेवासदन, 
देनिक राजदपंग भादि संस्यामों के प्रतिनिधि गण, मकोला, मध्यप्रदेश । 
१२७ श्री रामनारायण सिद्धाती, कायंवाहक महामन्त्र, धरमंसंध, उरई ॥ 
रन डा° डागा, अध्यक्ष, विदभं धर्मसंच (म० प्र ०) । ए 
रं रामम साद पन्नालाल परिख, बध्यक्ष धरमंसंघ, बडीदा । ॥ 


( ६ ) 
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। 





माक विषय 
१३० श० ग० म० पाटिल, अध्यक्ष धरम 
१३१ श्री पण्डित जरण कुमार शर्मा, च ॥ 
छे जयपुर 1 ^ श्री रामघमं संच परिषद ५ 
१३२ पण्डित नुगलकिशोर शम, श्री । 
श्री गायकवाड्‌ एडवोकेट, भदथ प, तिषा, मल षस प 
१३३ उमाशंकर खेतान, जयन्तीलाल पण्ड्या, 
कन्हैयालाल शर्मा आदि धमं संव एवं ( 


लोक 


कालीचरण अग्रवाल, रामकिशोर धौवास, 


भा घमंसंघ, मध्यप्रदेश । एमराज्य परिषद के बधिकारो एवं सदस्यगण 
१३४ पटेल श्री म'गल भ। 
१३५ १००८ स्वामी न ४ धः 
चायं पण्डि म जी महाराज, दण्डी आश्रम, दिल्ली । 
त श्यामलाल जी घरमंसंघ विद्यालय, दिल्ली । 4 
सुप्रसिद्ध उयोगपति श्री महावीर प्रसाद जयपुरिया, दिल्ली । 
॥ श्री जुगल किशोर डंग ५ 
र श्री किशनलाल कटपीस वाले ४ 
न श्री पण्डित रामावतार कौशिक, गा० रघुनाथ शर्मा ष 
॥ श्रौ चन्द्रकान्त दवे, श्रौ हरि वंशलाल प्रभाकर (4 
० श्री रापेश्वरदा पुरारका, हीरालात शास्त्री ह 
त श्री ब्रजेन्रनाथ दीपक, स्वामी श्री पुकरसानन्द जौ सरस्वतो ञ्ज 
तथा पण्डित रामचन्द्र शात्ती एम ए० भ 
१३६ श्री प्रताप भानु शर्मा संसद सदस्य, सवं दलीय जनसभा, विदिशा + 


१३७ श्री पण्डित श्रीधर मट्ले शास्त, धमंसंघ, रामराज्य परिषद, गोरक्षा समिति, इन्दौर 
अन्य प्रमुख श्रद्धांजलि कर्ता सवं श्र श्यामलाल मिर्जाषुरी, मदनलाल एर्मा, 
रधुराज चतुर्वेदी. अध्यक्ष सनातन धर्म विदार्थो परिषद, शंकर दयाल शर्मा, अध्यक्ष 
घर्मसंच, विदिशा, मिरधर शर्मा शास्वी, प्रधान, श्री उमाशंकर संस्कृत शाता, 
कोमल प्रसाद एडवोकेट, अध्यक्ष मध्मप्रदेश हिन्द महासा, रामनारायण अग्रवाल 
नर्रासहदास गोयल, भू० ६० बि्ायक जनता पाटा ॐ | 
स्वदन्तता सेनानी डा० जमुना प्रसाद मुलरेया त्र | 
केशव शास्त्री धर्माधिकारी, दीनदयाल शर्मा १ 
1 प्र.) । व 
श्न पा नी 4 श्धजति सभा, धर्म संव, वासवाड़ा (राज० 1 | 
१३६ श्री महन्त दीनबन्धु जौ अध्यक्ष, 
१४० श्वी कल्याण प्रसाद मिश्च जध्यक्ष 
१४१ गो बाश्रम नूरपुर । 


धर्मसं, नासिक शोक सपा । १४५ 
धरमंसं, गोदिया ध 
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क्रमांक विषय लेलक पृष्ठि 


१४२ श्रोयुत डा° तिवारी अध्यक्ष धमं संघ, आणि (म० प्र०) १४२ 

१४३ धमं संघ, रामराज्य परिषद एवं बधिवक्ता संघ, खतना (म० प्र०) क 

१४४ धर्मसंव, पंचपिडा देवी समिति, अभिमाषक संव, संस्छृत परिषद-कालपी (उ. भ.) १४३ 

१४५ खरोआ भागवत सम्मेलन, भुदान (म० प्र) क 

१४६ सनातन धर्मं सम्मेलन, अद कुम्भ प्रयाग । $ 

१४७ श्रीपाद मराठे शास्त्री जी, डोबीवली, ज्ञानेश्वर मन्दिर कल्याण वम्बरई १४४ 

१४८ श्री कृष्ण प्रसाद शर्मा ठेखक "करपात्री" एक मध्ययन । 
डा० भीष्म दत्त णर्मा मन्ती धमंसंघ, गर, डा० रामप्रकाश अग्रवाल, मेरठ कालिज, 
श्री जयगोपाल क्षल, प्रधान जौवड्नाय मन्दिर समिति, डा० राजे करूम।र गर्ग, 
श्री जयप्रकाण गग, श्री गिरजाशंकर प्राचायं एवं श्री नारायण दत्त एमा, मेरठ । 

१४९ मेरठ घर्म द्वारा आयोजित सर्बदलीय सभा मे शद ज्जिलि दाता: - प्ण 
ज्योतिष्पौ डधीर्वर जगद्‌ गु शंकराचायं पूज्य स्वामी स्वरूपानम्द जी महराज (ष्यक) 
पूज्यपाद स्वामी श्री माधवाश्रम जी महाराज, कण्डाघाट, पंजाब, डा ० दीपचन्द शास्त्री 
भू १० उपकरृलपति, मोरठ विश्वविद्यालय, श्रौ मोहनलाल कपूर भू पू विधायक, भारतीय 
जनता पार्टी, मेरठ, श्रीमती शङुन्तला कौगिक मुप्रसिद्ध शिक्षाविद. मेरठ, श्री मास्टर 
घृन्दरलाल जी, सर्वोदय समाज, मेरठ, पं ० किंशनचन्द शर्मा, गेद्य अध्यद् काग्े (दइ) 
मोरठ शिविर, ला० रामेश्वर दयाल संचालक, रा० स्व° से० संघ, मेरठ, णं० कालीचरण' 
पौराणिक, अध्यक्ष रामराज्य परिषद मेरठ, श्री गजाधर तिवारी गैय मन्त्री सनातन धर्म 
सभा, सदर मेरठ, श्रौ कृष्ण प्रसाद शम, लेखक करपात्री एक अध्ययन मेरठ, प्रोऽ शिवा 
नंद शर्मा, प्राचायं देवनागरी कालिज, मेरठ, गेदय श्रौ श्याम सुन्दर वाजपेयी अध्यक्ष, 
धर्मसंव प्रकाशन मेरठ, श्रौ डा० भौष्मदत्त शर्मा, नानकचन्द कालिज, मेरठ 1 

१५० भक्त रामङारण दास पिलखुवा के स्थान पर भायोजित षभा से घ्रदधांञ्जलि दाता- 
सवं श्री पं० देवशास्त्री अध्यक्ष सथा, आनन्द प्रकाण सिंघल भा० अनता पार्ट मेर, 
राधेश्याम श्म, सम्पादन विभाग धर्मदूत, सुखवौर जैन जैन समाज, शिवकुमार गोयल 
पदकार अनिरूढ गोयल धरमदूत परिवार । ¢ 

१५१ सर्ग श्न रामबान शुक्ल, राममोहन ति पाठी एडवोकेट, विन्देदीन पाठक, ब्रजेनद्र कुमार 
निगम, पं० कलाश नाथ द्विवेदी, सरपूदत्त तिवारी, भुल्लन स्वामी, राधाकान्त पाण्देय 
~ धमस्व कालपी । पे४६ 

१५२ विश्राम घाट मयुराकी सभा 
शो दीनानाथ मंगलेण । भी प्रेम वल्लभ व्यास । रामानुजाचार्य, श्री राधाकृष्ण शास्त्री, 
स्रौ घनस्यामलाल चतुवेदी निर्भीक, श्री विष्णुदत्त गद्य, श्रो हरचरणलाल जी, श्याम 
सुन्दर जी, सा० आ० श्रौ जगन्ताय शास्त्री, श्रौ बालमुकन्द जी बाबा, ध्री रघनाथ प्रसाद 
शास्त्री, श्री दाऊदयाल प्रजेश, श्रो रामनारायण अग्रवाल, श्री जोशी राधेश्याम जी द्विगेदी 
श्रौ नटवरलाल पेटेट । 

१५३ धमं संप हायरततकी समामे १४७ 
सवं भौ पं० गोवर्धन मिश्र, घमं संघ एवं रामराज्य परिषद, णे बनवारी लाल शास्ती, 


(न ) 
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हमक विषय लेखक ृष्ाक 
इ्डित पर्षद्‌, डा° राजेनद्र मोहन कटारा, निरावरण व॒ रा० ग० परिषद, भिवङ्मार गोढ़ कारोष्वर 
हकत विद्यालय, मदनलाल आजाद, आजाद करटी, रमेश दौक्तित सत्संग मण्डल, वेद्य ओमपरकाण उपा- 
ध्याय जनपद आयुवंद सम्मेलन, डा ० रामभगवान शमो, गेदभगवान्‌ , प॑. श्रीकांत गांगेय सनातन धमं 
इभा, लजान सिह ठो भा० ज० पा०, प्राचायं श्री कामेश्वर संस्कृत विद्यालय, शिक्षक संघ राभवाग 
विद्यालय, गौतम वाचा, चन्द्रपःल गौतम जनता पार्टी, सुरेश मिश्र प्रतिनिधि, सन्मार्गे वाराणपत, 
दौलतंराम वारहसेनी, मेघश्याम शस्त्रो, शिवकूमार समाजवादी लोकदल, मनोहर लाल गगं नागरिक 
कल्याण समिति, शंकरलाल वर्मा रा० स्व° से० संघ, आचाय पं° पुरुषोत्तम देव जो मन्दिर विहारौ जौ 
कमला बाजार, अशोक कमार गुप्ता समाज कल्याण समिति, रमेश चन्द बायं भावं समाज, नं गगा 
शरण वाराणसी, सनातन धर्मं प्रतिनिधि सभा दित्ली-पजाब-हरियाणा, डा०. टी० एन० विमल 
हिन्दुस्तानी भात्दोलन एषं विष्व हिन्दु परिषद, दु बर जितेन सिह  गोहत्या बन्दी अभियान समिति 





अलीगढ, पं० रामकिशोर मिश्च "स्वदेश, ग्वालियर, जयप्रकाश शर्मा हाथरस । १४७ 
१५१ महाराष्ट परंतीय धर्म संच श्रो जनेश्वर ज्ञान मन्दिर, जि० ठाणे, महाराष्ट कल्याण । ५ 
१५९ राघेश्याम शस्त्री, राजाराम संसृत महाविद्यालय, मण्डी डबवाली, सिरसा, हरियाणा । 1 


१५६ श्री प्रभातीलाल गौड एडवोकेट, श्री ओमप्रकाश तिपाठी, श्री रविगौड़ आदि कानपुर ॥ १४८ 
१५७ शरी विषुदधानन्द परिबाजक, धरमसंव उन्नाव ध्र धज्जलिं सभा । ५ 
१५८ घर्मसंघ पंसारो टोला निरनाषुर कौ बदान्जलि समा नेः पेद 
सवं श्रौ ड1० वैजनाथ पांडे प्रवक्ता, के वी० स्नाकोत्तर महाविद्यालय, मिज, पाशंकर 
चतुवेही जिला प्रतिनिधि, सन्मार्ग काश, प्यरिलाल गुप्ता प्र° अत प्रभात, दयाशंकर चतुर्वेदो, 
श्री दिलीप श्रीवास्तव, विश्ननाथ अग्रवाल अध्यक्ञः आनन्देश्वर महादेव मन्दिर, रारोश गोयल, 
घना जगदीश केरी । 
१५६ श्री पण्डित गोपाल पाण्डेय, तुलसी मन्दिर, काणी। १४६ 
१६० दंकागुवा नेता राजेश नारायण सिह कांशी, शरौ माताफेर पाण्डेय, घ्नी प्रकाश नारायण सिह, 
ही सर्सिह, रमेश चन्द्र उपाध्याय, भारत भूषण, शीतल असाद उपाध्याय, लालजौ मिश्र, भैयालाल 
पटेल, गयारसिह यादव, इम्दिरा कांस, मुहा बाजार, घोरा सेद, बालसूप हनुमान मन्दिर, 
॥ जनसभा हनुमान फाटक वाराणसी, पं० लक्ष्मोकान्त रामाचायं पुराणिक, श्री बल्लभराम्‌ शालिग 
राम सांगवेद विद्यालय, पृचद्रविड्‌ तीर्थ परोदित संस्था, नूतन वालक गणेशोत्सव समाज सेवा 
मण्डल काशौ, श्री गणेश विद्या मन्दिर, कन्या उ० माध्यमिक विद्यालय काणी, श्री गणेण आरोग्य 
मन्दिर, शरी काशी ग गोत्सव मण्डल काशी । पण्ये 
१९१ ज्योतिषाचार्य पं लालबिहारी द्विवेदी काशी, शिवायत महन्त भीयुत भवानी शंकर जी वाराणसी, 


ष 


पं० श्रीप्रकाश मिश्र, धर्मसं दुरगाकुण्ड, वाराणसी, पं०_ भागवत जी, प॑० मणेश शंकर जी, 

श्री आनन्द बहादर सिह सम्पादक सन्मागं, श्रीयुत पं° शिवग्रसाद पाण्डेय कागी। १५० 

१६२ श्रौ सन्त नागपात, संरक्षक आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ, छतरपुर । न 

१६३ श्रौ नारायण स्वरूप शर्मा, वच शास्त्र, गोर (कविता } । १५१ 

१६४ श्री जगन्नाथ व्यास शास्त्र, मानरोवर, मेरठ । (कविता) १५२ 

१६५ श्री रामनारायण लिढान्तो, रिनिया, उरई । (कविता) १५३ 
(६) 
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1 विषय 
१६६ श्री समाधय यदनेन (कवित) 





टोलक 


१६७ शो रा दामोदर दत मिश्र, बनेन, भोजपुर । (कथिता) 


१९ शौ भावन पाण्डेय, शो ननयलाल 


बाजोरिया संसृत महाविद्यालय, अस्सी-वाराणसी । 


१६६ श्री कृष्ण प्रसाद शर्मा, १५०. चैत्यषटरम, मेरठ „ 


द्वितीय खण्ड 


“कृतित्व एवं वक्तृत्व" 


कृतित्व -- 
१ वेदो की शास्ता का मूल । १५७ 
३ सर्वकत्याणकारी वेद । १६१ 


‰ मस्तिकवाद ओर विश्व शान्ति १७७ 
७ भारत भोर नरदेह जन्म षण्त 
 धर्मप्रचारायं कायं आवश्यक १यद्‌ 
११ परातिग्रत महत्व २०५ 
१३ परमायं षदवस्तु की एकता २१३ 
१५ पनि म २२५ 
१७ कल्याण का मागं रपद 
१६ आषग्न्धो की उपेक्षा का परिणाम 
२० धर्म बोर नीति 
२1 देवोपासना भौर अनन्यता 
२२ तात्विक स्वतन्त्रता 
२३ आदर्श शासक कास्वलूप 


रज्य स्वामी श्री करपात्री जी महाराजः 
२ गेद पदाय । 
४ संसृति 
६ ष्याधमं निष्फल दहै? 
८ आत्मवत्‌ सर्व॑भूतेष्‌ 
१० शक्ति कास्वष्प 
१२ गोश संस्छृति का मूलाधार 
४ ज्ञान ओर आनन्द 
१६ सर्वोत्तम भजन 
१८ भगवत्स्मरण का माहात्म्य 


२४ भारतीय राजनीतिक दर्शन एवं उनका उ देश्य 


२१ प्रारतीय शासन विधान की लूपरेखा 
२६ रामराज्य की स्थापना से विश्वशान्ति 


२७ महान राजनीतिज्ञ आचार्यं चाणक्य के नौति सूतो मँ धमं का महत्व 


वकतृत्वः-धमंपालन ओर प्रभुभकिति 
मानव जीवन की सार्ंकता 
जीव ओरब्रह्म 
आत्मचिन्तन 


राजनीति ओर धमं का स्यान 
करपात्री पृक्त 


पत्राचार" :- 


श्री स्वामी करपात्री जी तधाश्री गधी जी का पत्र व्यवहार । 
( १) 
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४) | के 
१६३ 
१५४ 
१५५ 
१५६ 





कृमाक प विषय लेलक 
श्री स्वामौ करपाती जौ का पं० नेहरु जी तथ। पटेल को पतर । श 
श्री नेहरु को पूज्य स्वामी करपात्नी का पत । १९८ 
खरी वियोग हरि एवं श्न स्वामो करपाद्री का पत्र व्यवहार । ३९३ 


स जौ ओर प्रधान धा श्रीमती इन्दिरा गांघौ का पत्राचार ॥ ३१५ 
मौ श्रौ करपात्री जौ का धरी निम्बार्कानायं जी महाराच को प्र षित पवर । 


३९१६ 
स्वामी करपात्री जी दवारा ज्र° ली° जगदगु शंकरावायं शरी स्वामी हृष्णनोधाधम जी 
महाराज के प्रतिव्यवत उद्गारो से युक्त धरमसंष प्रकाशन मेरठ को प्रं षित पत ३१९६ 
स्वामी न जी महाराज दवारा शी चौधरी चरणसिंह स्वरा्टरमन्त्ी भारत 
सरकार को प्रोषित पत्र । ३१७ 
श्रो स्वामी करपात्री जौ द्वारा श्री सन्तशरण वेदान्ती को प्र पित पत 1 ष्ट 
श्रो स्वामो करपात्री जौ दवारा (जगदगुरु गौरव स्मृतिम्रन्य विमोचन समारोहूके 
अवसर पर प्रंपित पत्र 1 इ१्व 
श्री स्वाम कराती जी द्वारा 'जगदृगुगौरव' ग्य परकाशनोपरान्त र॑ विषयक प्रोषित 
दुसरा पव 1 ३२० 

तृतीय खंड 


“जाकी रहौ भावना जेसी" 


१ इस युग के निर्भोक एवं तेजस्वी सन्त स्वामी श्री करपात्री जी - अनन्तश्री विभरुषित श्रीमज्जगद्‌ 
गुर शंकराचायं श्री स्वामी अभिनव विद्यातीयं जो महाराज, दक्षिणाम्नाय, श्रीशारदापीठम्‌ 


श्छगरी ३२१ 

२ विश्व को असाधारण ज्योति - अनन्त सर विभूषित शरी मज्जगद्गर शंकराचायं शर स्वामी 
निरज्जनदेव तीयं जी महाराज, ू्वाम्नाय, गोवर्धेनपीठ, जगस्नाथपुरी (उसा) \ ३२२ 

३ लोक कल्याणरत महामनीषी -अनन्त भौ विभूषित जगद्गु शंकराचायं ज श्रौ स्वामी स्वरूपातंद 
सरस्वती जी महाराज, ज्योतिषपीठ, बदरिकाश्रम एवं द्वारका-शारदापीठ, द्वारका 


( गुजरात ) ॥ ३२४ 
४ सनातन घमं ॐ दिव्य भास्कर स्वामी कराती जी-अनन्त शौ विभूषित जगद्गु घ्री निम्बा 


चायं षीठाधीष्वर श्रीश्री जी'श्री राधा स्ेश्वरशरण देवाचाये जी महाराज, अ. भा. श्रौ 


निम्बाकाचारयमीठ, निम्बाकंतीर्थ, सेमाबाद, अजमेर, राजस्थान 1 ५ ३२९ 
५ पूज्य स्वामौ श्री करपात्नीजी महाराज- सुमेर काशीपीटाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचायं स्वामी 
श्री शंकरानन्द सरस्वती जी महाराज, ऊरध्वाम्नाय, काशी 1 ३२३ 


श्री हरिहरानन्द सरस्वती करथाती जी की समृति म~त" ली° श्री मत्परमहं् परिमाजक, 
८ १० वी रामदेव जी महादेव जी महाराज श्रो राधाकृष्ण मन्दिर, जे कै० कमलानगर 


३३१ 
कानपुर 1 
७ वो जी का संस्मरणात्मक पदिषय -- मनन्त भी स्वामी अखण्डानन्द सरस्वती जो 
३३७ 
महाराज, वृन्दावन, मयूरा! ४ 
= अभिनव शंकर - अनन्त श्री संमलंकृत परम भागवत संतपूज्यपाद स्वामी श्र विष्णुमाश्नम जी कि 
महाराज, दण्डीमा्रम बिहारघाट, ++ ॥ ) 
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श 4 दावन, मथुरा। 
जजस्वामी ) आनन्द वृन्दावन, मोतोकषील, वृन्दावन, भध: व 
१६ र्ग ओर क के मर्म सर्वभूत हृदय घर्मसम्राद्‌ श्री स्वामी करपात्री जी महाभाग--पूज्य- 
पाद १००८ शी स्वामी निश्चलानन्द सरस्वती जौ महराज, श्रीधाम व म 1 5१ 

र --ून्यषाद नन्द सरस्वती जी महाराज, 
१७ भगवत्स्वरूप धमं समराद्‌- गाद १००८श्भी स्वामौ चिन्मय। ह्‌ व 


श्री घाम वृहदावन । रं व 
१८ पूज्यपाद शरी कौ असम्भव पूति-पृज्यपाद भावाय श्री भागवतानन्द षरस्वती जी महाराज, 


० ॥ क 
| वा व. मन (की सवनो) ज महार | 
ल्म िदुवन \ वृन्दावन 1 प 
4 उवा दाका सान वा महागुरु --श्रीमत्परमरहस न श | 
० धरमेसमनट्‌ भौ कर हान ५ 
सानो ए ष १०८ जी स्वामी शिवानन्द सरस्वती जौ 
१। शा हन्त ! महाकाल ट क . ध. 
व न = प्र स्वामी करपात्री जी महाराज-१००८ शरी स्वामी र 
निरंश पाण्ड | 1 
ति व क नन्द सरस्वती श्री वेदान्ती स्वामी जो | 
१३ पूज्य गुरुदेव के कुछ संस्मरण--१००म स्वामी श्रौसदा 
` महाराज, दुर्गाङकणड, वाराणसी ॥ न न 
१४ श्ीमत्करपात्रचरण प्रषीरूह पाका व य ७ 
गणे मन्दिर, अनूपशहर, कानि 
महाराजः गणम ५ सवामी शी विपिन जनरानन्द सरस्वती मी महाराच, कत 
४ 1 
| 
॥ 


परमार्थं माश्रम, सप्तसरोवर, हद्द्रार । ष ३८ 
द ज्ानभक्ति कमं कौ त्िगेणी -शूज्यपाद १००८ श्रौ शंकरानन्द सरस्वती जी महाराज, परमार्थं 
निकेतन, सप्त सरोवर, हरिद्वार । ३०५ 
२० मेरे भगवान शनो स्वामी करपात्री जी-पूज्यपाद १००८ श्रौ परमहंस स्वामी वामदेव जौ महाराज 
तरनतारन रोड, अमृतसर (पंगा ) । ३८७ 
२१ सचुगी महात्मा श्री करपात्री जीर, ली, नगदृगुरः शंक राचायं शनौ स्वानो कृष्णावोधाश्रम जौ 
महाराज के उद्गार 1 ३६३ 


रर्‌ आपुरवोदिक निकत्मा के उपासक भ्रौ स्वामी करपाती ज ओर कायाकलप--अनन्त श्री विभूषित 


श्रौ मज्जगद्गुर शंकराचायं श्री स्वामी स्वहूपानन्द सरस्वती जी महाराज, ज्योतिष्पी 
उततराम्नाय, बद्वकाश्रम । हाराज, ज्यौतिष्पीठ 


२३ श्री करपात्री जौ का नेतृत्व १००८ स्वामी श्रौ हरिवोधाश्रम जी महाराज , पककावाट,वागपत ३९० 
| श 9 लक्ष्मण प ब्रह्मचारी जी, धर्मसंष शिक्षा मण्डल, दुरगकुण्ड, वारागसी ३६६ 
लीन स्वामी करपात्री जौ महाराज--डा, ि 
काशी वियापीठ, वाराणसी । # क १ 
२६ भत्रतिम त्यागनिष्ठ स्वाम श्री करपात्री 
५ जी महाराज-प्रो.कः ४ 
। २ १ ६ विश्वविद्यालय, वाराणसी । क ४; 
७ पूज्य स्वामी करपात्री जीकालीः 
| ग जीना तीला ~ रीन 
पति त विधात, परान स्दरोनाष शु, भू 4 ५ 


( १२ ) 
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क्रमांक ' व ५ लेखक पष्ठाक 
२६ भन्तमुलंता एवं वहिमुरेता के सन्तुलत का अभूवं आदरं स्वामी करपात्री जौ महाराज । ॥ 
भरो* वि० वेकटाचलम, कुलपति, सम्पणानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी ) ५१२ 


२७ बह्यलीन श्री चरणों मे निवेदन \ पण्डितराज निरीक्षणपति मिध, वाराणसी । ५१७ 

¢ २८ संस्मरण । पं० पटाभिराम शास्त्री, द्य भूषणः, ४/७, हनुमान घाट, वाराणसी । ४१६ 
२९ मूति पूजा (संसृत) एन° एस ० रामानुजताताचायं, प्रघानाचा्यं, केन्य संसृत विद्यापीठम्‌ 

तिरुपति । ४२२ 


३० भ्रातः स्मरणीय श्री स्वामौ करपात्री जी महाराज के वैदृष्य की एक प्तलक । 
कालिका प्रसाद शुक्ल, भर पू० आचायं, समपरणानन्द संस्कृत विष्ववियालय, वाराणसी । = ४२५ 
३१ महान त्यागी एवं तपस्वी । मूप्रसिदध विदान्‌ श्री भावाय हजार प्रसाद द्ि्दी, काशी । = धरन 
३२ प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद स्वामी श्री करपात्री जी । 
डा० गजानन शास्त्र, मुसल गांवकर, (भ ¶०) मीरमासा-घर्णास्त्-विभागाष्यक्ष, काशी 
हिनु विश्वविधालय, वाराणसी । _ ४३० 


३३ स्वामी जी का अलौकिक व्यक्तित्व । वैध सम्राट्‌ श्रो वृजमोहन दीक्षित, धुपनचण्डो , वाराणसी । ४३३ 


३४ घा्मिक जगत की अलौकिक विभूति । श्रीमदा् पंचखण्ड पीडाधीषवर महात्मा राम 
चन्द्र वीर जी महाराज, पंचलण्डपीठ विराट नगर, जयपुर्‌ । = ४३५ 
३५ साक्षात परङ्रह्य स्वल्प स्वामी जौ । श्री पं० जानकौनाथ शर्मा, गोरखपुर । ५४१ 


३९ वे दिव्य विभूति थे । डा० करणसिह जम्मू करमर के भर°पू० नरेश ५४१ 
३७ भक्ति रस के अलौकिक व्याख्याकार, कामी कौ जदैती संन्यासियों की परम्परा क भुढटमणि । 
पद्म भूषण आचायं श्री बलदेव उपाध्याय वाराणसी । ४४२ 
३८ घतत श्रवहमान त्रिवेणी । 
श्री प॑र फूनचन्द पाण्डेय शास्ती, एम० ए० ३/१७ छोटा बाजार, शाह्दरा-दिल्ली । ४४५ 
३९ प्रकाण्ड विद्वान श्री स्वामौ करपात्री जी । 
स्वनामघन्य ब्रह्मलीन भक्त रामशरणदास्र जी पिललुवा (गान्बाद)। ४४७ 
४० धरमस्राद्‌ स्वामी श्री करपात्री महाराज की ब्रह्मलीनता से आस्तिक गोरक्तक समाज कौ 
अपूरणीय क्षति । डा० रघुनाथ शर्मा, एम० ए० पौ-एच० डो° प्राध्यापक, संस्कृत विभाग, 
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली ! ४५० 


४१ आध्यात्मिक विभूति करपात्री जी । 
सयेद कुमार गप्त, प्रधान सम्पादक, दैनिक आज (काशी संस्करण), वाराणसी । 


४२ शतशत प्रणाम्‌ । 
ईश्वरदेव मिश्र, सम्पादक दैनिक जनवार्ता' जनवार्ता प्रकाशन (प्र० लि०) वाराणसी ४५६ 


४३ श्री चरणों में शत शत प्रणाम्‌ । भगवानदास अरोड़ा, स० सम्पादक "दैनिक गाण्डीव वाराणसी 1४५७ 
४४ 'जय करपात्र नमामि नमामी" । आनन्द बहादुर सिह, सम्पादक दैनिक सन्मागं'' । ४५६ 


४५ श्रौ करपान्नी जी । ॥ , 7 3 
पृं५ बालकराम जी शास्त्री, प्रधानाचाय, श्री चण्डी संस्कृत पाटशाला, हापृड । (उप्र ६१ 


४६ भारतीय संसृति के अद्वितीय आलोक स्तम्भ । । 
। + पद्म श्री जाचायं प° क्षेमचन्द (सुमन, देहली-शाहदरा । ६२ 


(१) 


४५१ 
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कमाक विषय लेलक चतं पष्ठ 
4 *। अटल बिहारी वाजपेयी, संसद सदस्य, भाजपा दित्ली 1 ५६३ 
स । शास्तायं केसरी डा० वीराचायं शास्त्री, एम० ए० पी०, एच० 
डी, साहित्यानाय, विद्याभास्कर, सम्पादक 'लोकालोक'+कमता नगर, दिल्ली ॥ = ५४६४ 
४६ स्कामी करपाक्ती जी शार के भविष्य के सन्देवा वाहक ॥ 
आचायं विश्व प्रकाश दीक्षित “वदुक" ए० २६. लाजपत नगर साहिवावाद 1 (उ० प्र ०) ४६६ 
५० विदान स्वामी करपात्री जौ । डा० पटभिसीतारमेया, अध्यक्ल अण भाग काप्रेस (देष) ७ 
५१ न स्वामी कर्पा जी महाराज का एत सस्मर त 
प्रो०रामगोविन्द शुक्ल, धरममंशास्त विभागाध्यक्ष समपूर्गानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी । ४६८ 








५२ “सन्यास के मूत्तवितार' । म० म० पं० गिरिधर शर्मा चतुरदी, जयपुर । ४७० 
४३ धरमन्नाट्‌ स्वामी करपाक्ी भौ फा वैदुष्य । त ई 
आचायं प° श्यामलाल शर्मा, प्रधानाचायं श्रौ धर्म॑संष महाविद्यालय, दिल्ली । = ४७१ 


१४ अप्रतिम म्यक्तित्व वैदुष्य क प्रतिनिधि स्वामी करपान्नी जौ महाराज । 
श्री पं वासुदेव शास्त्री अतुल" महामन्त्री, भल्ल भारतीय, रामराय परिषद, वाराणसी । ४७४ 
५५ वे सच्चे अथां में सरस्वती पुत्र ये । 
श्रीयत विशनचन्द सेर, भू° प° संसद सदस्य अ० भा० हिन्द महासभा के भूतधूवं महामन्ती । ४७६ 
५६ तैजस्वी महात्मा । प्रमूख हिन्द्र नेता--भाई परमानन्द जी, लाहौर जेल मेँ (१६४७) = ४८० 
५७ धर्मसभ्नाट्‌ के कुष्ठ दिव्य संस्मरण । 
प° गोविभ्द प्रसाद चतुर्वेदी शास्त, धर्माधिकारी, विदिशा । (भ प्र} ४८१ 
५५ स्वामी करपव्रीजी। परिपू्ानिन्द वमा, ्यातिलग्ध पत्रकार, कानपुर 1 ४८३ 
£ वे तेजस्वी व संघषंशील संन्याप्ती ये। सुप्रसिद् पवार, श्री शिवकुमार गोयल पिलखुवा 1 ४८५ 
६० अनन्त की स्वामी करपात्री जी एक संस्मरण । 
शरी राधेश्याम खेमका, सम्पादक "कल्याण, कणंषण्टा, वाराणसी । = १४६० 
६१ न तत्य अरतिमा अत्ति। श्री आचायं रामनाय सुमन, घौलाना, माऽ बाद 1 
६२ श्री राम भक्त करपात्री जी। 
मदन्त रामहृष्ण दास महात्यागौ, मन्दिर श्रीराम हनुमान वाटिका, नयी दिल्ली \ = ५०४ 
६३ प्रकाण्ड विद्वान स्वामी श्वी करपात्री जौ महाराज । 


शरौ दिनेश सह्‌, संसद सदस्य, १- त्यागराज माभ, नवी दिल्ली । ५०६५ 
„ ६४ लोकोत्तर व्यक्तित्व । श्री रामजौ मिश्र, प्रसारण अधिशासी, माकाशवाणी, अल्मोड़ा ५०६ 
६५ श्री करपात्री जी। प° मनीषाराम शस्त्री, शामसी । ५०७ 
६६ शनी पूज्य स्वामी करपात्री जी तया ज्योतिष । श्री उमराव पाण्डेय, ज्योतिषाचायं, 
शरी धमं्ानोपदेश संस्कृत महाविद्यालय, मालवीय नगर, प्रयाग 1 ४०८ 
६७ वन्दनीय विभ्रूति। डा० सुरे शर्मा "सुशील, एम० ए०, पी-एच ° डोऽ, साहित्य रतन- 
मन्त्री भक्त रामशरण दास स्मृति ग्रन्थ समिति, गाजियाबाद । ५१० 
६८ कर्मनिष्ठ तपस्वी करपात्री स्वामी 


मी--वाणी भूषण श्री प० राजेन्द्र मोहन कटारा सम्पादक 
"निरावारण", हाथरस । (अलीगढ) ५१२ 


¢ $) 
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करमाफ विषः 
य्‌ ह भह य लेखक पृक 
भविष्य --परमविदटषी शऋषि कन्या सुश्ीनित्ारेवी शर्मा, बहादुरगठ, हिप्रार ` 


० ब्रह्मलीन अनन्त श्री स्वामी हातात (हरियाणा) 
+ (1 व स कात्वा -१० गोवधननाथ 
त २ 
७९१ श्री विद्या-शक्ति के अनन्य उपासक श्री करपात्री जी || १ (त 
श्री रामावतार कौशिक (दीक्षानाम न (५ 
पि म श्वी लक्षमणानन्दनाथ। णाहदरा-दित्ती । 
७ प्रवतक स्वामो कात जी क र स शर्मा शास्त, एम० ए० 
^ हित्यरत्न, सा पे, तिमारपुर, दिली । 
७३ तैनातन संसृति के जग प्रहरी श्री ली जी महाराज - शास्तायं पंचानन प्र॑मा- 
चायशा ०एन्धमं दिल्ली 
७४ परम पूज्य स्वामी श्री करपात्री भी महाराज 1 ( 
एम० ए० (संस्कृत) अध्यक्ष अ० भा० घर्मसंव शाखा, लेजरोली, जयपुर ॥ 
७५ एक्‌ अलौकिक शक्ति जो धमं रां प्रगट हषी धी--श्ीमती रतना देवी शर्मा मध्या ; 
अ० भा० महिला धर्मसं कानपुर । 
७६ धम हु स्वामी शरी करमात जी महाराज वय ० यंकरदेन परमा, बावे दाचार्यं, 
3 रामनिवास, के ० सी ०।१७० कविनगर गाजियाबाद । 
७७ धर्मंसम्राट्‌ स्वामी करपात्री जी महाराज- सम्पादक अजन्ता साप्तार्हिक, ४ देल) 
आन्घ्र प्रदेश, 
७८ करपात्री चालीसा - शरीयुत ऋषिराम कवि अमेठी (उ० प्र०) 
५& जयति धर्मसम्राट्‌--श्री डा० नरर्षह पाण्डेय (पथिक, विधावारिषि (पी-एच. डी.) 
व्याकरणाचायं, काव्यतीर्थं, साहित्य रल, एम, ए) मरसर) बलिया \ 
८० प्रम पूज्य महाराज श्वी के कतिपय, संस्मरण--श्री डा० संकटाप्रसाद पाण्डेय, कानपुर 1 
८१ धर्मसम्राद्‌ पूज्य श्री करपातती जी श्रो गणेश स्वरूप वानप्रस्पी, लुकृतरा, बान्दा । 
८२ वन्देमहापुरुष ते चरणारविन्दम ~-पं° श्याम तारावण शास्त्री रामायणी, साहित्मरत्न, 
वाराणसी । 
८३ धर्मसम्राद्‌ स्वामीश्री करपात्री जी महाराज-भरौ नारायण स्वल्प ब्रह्मचारी, अन्तेवासी 
३ द्‌ 
द्वारका, शारदा पीठ, पश्चिमाम्नाय, द्वारका । 
८६४ ज्ञानावतार पूज्य गृर्देव-- श्री ब्रह्मचारी रामचेतन्य विरक्त वाराणसी । 


५१४ 
५१६ 


५१० 


५४१ 
५४२ 
५४५ 


५४६ 


५५१ 


८५ कथाश्रोता कृष्णतपं - धरो जगदीश प्रसाद दंवतः मन्त्र शास्त्री, सभापति रामदलं संस्कृत महा- 


विद्यालय, दरवा, पल्ली । 

०६ िनदे-किनद लिखे, किनहे-किन छोड श्री आत्मचैतनय बरह्मचारी, दण्डीवाड़ा कानपुर । 
९७ वित्वदलम्‌ (सं०)- “ुक्लोपाह्न श्री गणेश । 
८८ अभूत देवता (सं०)--श्रौ ष्याम नारायणः। 
८६ षट्पदगुज्जनम्‌ (सं ०) श्री दैवज्ञ जगदीश प्रसाद श्ण । 
६० करपातराष्टकम्‌ (सं०)-डा° शशिघर शर्मा, महामहोपाध्याय 

सप्त.विषयाचायं, वाचस्पति, एम० ए० (सं०हि०ः डीर लिट०, 

चण्डीगढ़ । 

( ५) 


पंजाब विश्वविद्यालय, 
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५५४ 
५५५ 
५९१ 
५९२ 
५९२ 


महाकवि, रषटृपति पुरस्कृतः 


५ क्र्माक विषय „ लेखक 
&१ भावान्बलिः (सं०) शरी ब्रह्मचारिणो माकंण्टेयस्य, वाराणसीतः । १ 


६२ कथं सगुणोपासना ? (सं०) 1] क 
दष्टदेवता (सं 7] 
८ १1 ताल १० (सं*) -श्री वासुदेव शास्तिणः वाराणसीतः ! १६६ 


६५ श्रीमद्‌ यतिराज पण्यसमृति (मर) - ती वासुदेव ब्रह्मचारी, बिहार घाट, राजचादट (बुलन्द | 


६६ कपा वल्दनम्‌ (सं०)-श्रीबेदाचायं पं० अरुणकुमार गरमा, एम ० ए० (संस्कृत) भयुेद- 
रत्न, अध्यक्ष श्रीराम धरमंसंघ परिषद्‌ खेजरोलौ (जयपुर) ५७६ 





&७ करपात्-गाया (सं०)--वैच ताराचन््र गोषल शास्त्री, बहापुरी मेरठ । १७७ 
€ करपात्रस्वामि महाभागा : (सं०) पं० दिवाकर शास्त्र, मण्डी धनौरा, मुरादाबाद 1 ५०५ | 
हह करपात्र पदाम्भोज-भ्रमर : (सं.) श्री रघुनाथ शर्मा सेमरी-छाता-बलिया । ४८ | 
१०० तपः प्रतीकः कराती (सं.) पंर रनाय चतुर्वेदी, राजराजेश्वरी संस्थान --२, दणमुजी ॥ ॥ 
गणेश, मथुरा ५८१ | 

१०१ "अभिनन्दन पत्रम्‌ (सं.) इनदरप्रस्थमतमुख कोटि महायज्ञ समारोहावसरे “इदरभ्रस्थ सरवू । 
पारीणब्राह्मण सभा सदस्यैः सन्द्भतः स्तुति कुसुमाज्जनिः । भत्र 

| १०२ स्ठुति कुसुमाञ्जलिः - शौ नारायण प्रसाद द्विवेदी कान्हपुर, गणेश नगर-कानपुर । ४८२ 


॥ १०३ महान प्रन्धकार स्वामी करपात्री नी महाराज--श्री डा० भीष्मदत्त णमा एम. ए., एम. एड. 
पी-एच डी.+ मेरठ । 1; 
१०४ साक्षात्‌ विरवनाय श्री स्वामो करपात्री जी महाराज--गणेश शंकर शुक्त मन्व घर्मसंष, 
कानपुर। ५१६ 
१०५ चिरस्मरणीय महात्मा-१०८ श्र स्वामी हरिहराश्नम जी महाराज, श्री कृष्णवोध दण्डी 
आश्रम पुरानी गढ़ चूगी,मेरठ। ६२० 
१०६ शप्र संकत्पों के धनी- पं कानीचरण पौराणिक, प्रधान अन्न क्षेत्र, श्री कृष्णागोध दण्डी 
आश्रम शंकराचायं पथ, मेरट--२ ६२१ 
१०७ अभिनव शंकर- हरिमिह शादमां, व्यवस्थापक सरस्वती प्रेस, मेरठ--र ६२२ 
१०८ करपात्री जौ कौ प्ररण। से श्री विश्वनाथ शिवालय में रद्राभिषेक-जयप्रकाण गुप्ता एम. ए. 
एल. एल. वी. साहित्यारल मन्त्री शनी विश्वनाय महादेव मन्दिर समिति, 
छत्ता अनन्तराम, मेरठ शहर । ६२५ 


5००17९0 ४ 0वााऽद८वााथ 





शंकरपूवं भारत की परिस्थिति 


अनन्त कोटि ब्रहाण्डो का सृजन, पालन एवं संचालन मिससे हो रहा है वह अखण्ड सत्ता, 
जनन्तशमिति, मपरिमित स्वातनत्यसम्पनत विभू; सदा एक रस है, सवत्र रमणजील है, भ्याप्त दै। 
वह सद्रूप है, चिद्‌ लप है, आनन्दलूप है-एक है, केवल एक है-अद्वितीय है तदतिरिक्त कुठ नदी; 
जो कुछ भौ दुर्यमान है बह भी वही है । जो कुठ भी हलचल व्यापारादि संसार भं हो रहे है सब 
उसी मखण्डेकरस शुद्ध परात्पर बरहम-सत्ता का नीलाविलास मात्र ह । वही अद्वैत परमतत्त्व स्वमाया 
के सहकार ते विश्वरूप मे दृश्यमान है । सम्पणंपरप॑च उसके द्वारा ही रचित दै । उसी की माया का 
प्सारा ह, असत्य होते हए भी सत्यवत्‌ प्रतिभासित है । वही परमतत्व चैतन्यस्य से अणु जणु मे 
स्माया दै । यद्यपि वह्‌ शुद्ध परात्पर परब्रह्म निष्कल है, निरीह है, निरंजन हि, निविकार है, गुणातीत 
है-फिर भी तरिगुणास्मिका अपनी माया से युन्त होकर बही नानारू्ँ भे प्रगट हे; उसो ने शुभाशुभ 
कर्मा का ताना-बाना बुनकर नानाविध जीवधारियों की सृष्टि सचता कर रबी है। कुम्भकार की 
भांति भनेक विध चिलौनों का निर्माण, संरक्षण एवं संहरण प्रतिपल सवंत करते हृए भो मक्ता है, 
जीव रूप से भोक्ता होकर भी अभोक्ता है; सुखदुःख रूप न्द्र से रहित होति हृषए भी _ जीब-भाव से 
सुखी-दःखौ दीखता है । णुद ज्ञातम होकर भी अजञानी-जीवो को इस संसार कायं भे लिन्त रखते 
हए तटस्थ-निविकार बना निहारता रहता है । अनन्तानन्त ब्रह्माण्ड की, लोक-लोकान्तरों की रचना 
करता है; उन उन ब्रह्ण्डों मे अनन्तानन्त ब्रह्मां कौ उत्पत्ति कर उन्हे जीगो के कल्याण हेतु 
अनादि, अपौरुषेय, स्वनिःश्वासमूत वेद भ्रदान करता है; वेदों के माध्यम से स्वजंशभूत सनातन जनों 
को सनातन, शाश्वत ज्ञान प्रदान करता है; उनके कल्याण का मागं प्रशस्त करते हृए धर्म" रूपसे 
भरतिष्ठित होता है । एक होते इए भौ अनेक रूपों म प्रगट होता है । कष्ठ न करते हुए भो षव कुछ 
कर्ता हुमा सा प्रतीत होता है । जीवों के कल्याण हेतु यज्ञ-यागादि वैदिक कर्मो का विधान करता रै 1 
उनके अनुष्ठान पूर्वंक कमं बन्धन से मुक्ति का मागं निर्धारण करता है। लोक-परलोक मे अवस्थित 
देवता, पितर, ऋषि-मरहरषियों से सम्पकं-सूतर स्थापित कर यज्ञमय सतोगुणी वातावरण भं कालयापन 
करते हृए पूनः परमानन्द सुधासिन्धु-रूप परह्य मे समा जाने के लिए, एकमेक हौ जने के लिये उपाय 
निदिष्ट करता है; परन्तु जब वे जीव रूप मे, ईष्वर-अंश से ही उत्पन्न प्राणी अज्ञान, माया, रजोगुण, 
तमोगुण आदि भे लिप्त होने के कारण ब्रह्म एवं धमं से विमुख हो जति है; काम, क्रोध, लोभ, मोह्‌, 
द्या, अधमं, पावण्ड, प्रमाद में फंसकर अनयं क सृष्टि करने मे संलग्न हौ जाते है -तो-विश्वविराट 
के हृदयस्थानीय इस पवित्र भारत देणे वे लीलाधारी क्रिसौ न किसी सूप से बाकर धर-बहयका 
डंका बजाते दही क्रम अनादि काल पे अनवरत चल रहा है । 
ऋषियो-महषियो के इस पवित्र देश मेँ जहां गंगा-यमुना के रूप मे साधात्‌ ब्रहयद्रव 
प्रवाहित हो रहा दै, ढादशग्योतिलिगों के रूप मे वही परब्रह्म चमत्कृत होकर प्रगट हो रहा है, 
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[ १] ५ + 
रूपम विराजित है, चारो धामो भे स्वयं ध, 
इावन पर्िीठो म अपनी भ त रति अनास्था उत्न हषी ह, धमं के भ्रति बच 
की सत्ता रूप मे अवस्थित ै-- यज्ञ े स्वरूप भे विकृति आयी दे, वेदज्ञ, हानि 


वेदो भाव आया दै, यः 

फली है, वेदो के प्रति उपेक्षा का ५ ८ सान ५ ५ 0. 
सदाचारी-्राह्मगों पर वपाठ हमा €, सतोगुण त त व ण 
छाया टै, घम का स्थान अघ, पा्ण्ड, वग ादि ह्‌ नि 


विधूत ४ त ब पूवं भौ इस पुरातन-सनातन देश भारत मे ठेसाही फ 


9 म एकदम उपेक्षित हो गये; 
उपस्थित हुआ ; सनातन-वैदिक धमं एवं व तथाकथित वैदिको को ५५ { 
वौ धम ने वैदिक धर्मो का निषेध कर डाला । अनधकं धमं के वदि आचारो शो केवत 
वेदादि शार प्रति अनास्या उत्पल कर दी । वर्णीभम ध व था 
कमाने का साधन बताकर बौद्ध न स्न बरहावद्ेष फैला दिया वैदिक मूल सं ५९५ 
धर्माण देश भारत मे ही सिसक रहा धा, दम तो रहा या । मृट्ी रि 6 संरसण-निर 
रहकर वेदो क मुल की रक्षा कर रहै थ-वे चिन्तित ये कर-“को वेदाः ७५८ ६) वृदनेजो 
उपनिषद्‌ मूलक धर्मोपदेश दिया था उसे भी भमादवश भुला दिया गया था । स भी पि मा 
गयी थो । सारानाषटर अनीश्वर वाद मे दीपित होकर "मौज-मजा-भानन्द' उड़ाने के सिधान्त का 
पालन कर रहा था । त्याग का स्थान भोगवादने ले लिया था । वैदिक कमकाण्ड की री दुदंशाहो 
रही धी करिबेदोको भाण्डो, धूर्तो, निशाचरो की रचना बताया जनेलगा था॥ तत्कालीन शापक भौ 
विपरीत प्रभाव मे बह्‌ गये थे । क्तिशाली बौद्धो के समुदाय, शिष्य ओर संघ के साथ राजामों डे 
महृलों म प्रवेश करके घोषित कर देते किं "राजा उनके.मत का दै, देश उनका है, वैदिक मागंका 
सर्वथा त्याग कर दो । एेसा भयावह समय इस रष मे उपस्थित होने पर जव यज्ञादि बन्द हेते 
देवगण भी सन्तप्त हो गये तो सव देवता कंलाश पव॑त पर भगवान शङ्कुर की शरणमे गये गौर 
सम्पूणं स्थिति निवेदित करते हए कहा--्रमु आजकल न कोई मनुष्य सन्ध्यावन्दनादि वैदिक कं 
करता है न सन्यास सेवन करता है, सभी पाखण्ड रत ह यज्ञ शब्द भौ कान मेन पडे अतः कान 
बन्द कर लेते है तोग--परमात्मा का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियो को बौद्धो ने दूषित कर नदं 
कर दाला है; अधम कापालिकं ब्राह्मणों का शिर काट काटकर भरव कौ पूजा करते ह| प्रभो! जव 
तो टो का विनाश कर वेदिक मागं की स्यापना कौिये, देवगणो को परायना स्वौकार करते हए 
9 ( नेकहाक्ति १ कातिक्ेय तुम वैदिकं कमकाण्ड के उद्धार के लिए भारत मे अका 
ली; ब्रह्मा व इन्द्र तुम के त्पः होगे ~ गं होगे 
4 
कुमारितभट्‌ट वन । ब्रह्मदेव-'मण्डनमिश्व' के शूप आये} इन्द्र-राजासुधन्वा के सूप में प्रगट ए। 
विष्णु भगवान सनन्दन ओर शेषनाग पतंजलि के रूप भे इस धरती पर आ गये । वायु बने हत्तामतव 
तथा वरण ने चितसुख के रूप मं जन्म लिया । वृहस्पति भानन्दगिरि ओर ती ने उभय 
कै सप प्रं जनम लिया । जनय अन्य भत ४५ त भानन्दगिरि जर सरस्व (त 

भगवान शंकर के निरदेशानुसार इस पवित्र राष्ट मँ 


सूप में अवत हो करने र 
काण ओ ४ ( करने के लिये । वेद के तीन काण्ड दै-कमकाण्ड', उपानः 


तथा कुमारिलभट ने "कर्मकाण्डः पतं 
नं "उपासनाकाण्ड' की रक्षा की भोर ‹ भट ने 'कर्मकाण्ड' का पुनरुद्धार किया । 


४ गकराचायं' ज्ञानकाण्ड का रं शंकर 
'आदयश्री केस्पमर इस धरा र भवी करने के लिये स्वयं भगवान 
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संक्षिप्त शंकर-चरित- # 
अवतरण : 
वतमान 1 
२६३१ के वैशाख ५५ ५ 
शल प कौ पमी तिथि को केरल प्रदेश के कालटी नामक ग्राम भे 


उष समय भ्रजसित गुभिष्ठिर संवत गक 


स्वनामधन्य विद्याधिराज' र 
सम्पणं वेद-वेदाङ्ख ये ०१ व ज्ञान भ शिव एवं वचन भं गुरू वृहस्पति के समान 
की “सतती नान्तो नि यारि समस्त वैदिक क्रियार्थो ते सम्पन्न पण्डित 'शिवगुरू" 
कुमारकातिकेय को जन्म दिया या ' पत्र उत्पन्न ६ जिस प्रकार जगदम्ना पार्वती जीभ 
पर स, मंगल ओर वि दा समय शुभ ग्रहों ते क्त शुभ लग्न थी, शुभराति मे देखे जाने 
जो थति मे अवस्थित ये तथा गुरू केन्द्र भ स्थित चे । 
। सिवगरोनिन स शूमारं शी पार्वतीय सुनी शुम बीते च । जाया सती 
| कि सूये कजे रविसुते च षन चकेन" पिता “भिवगुरू" जी ने इनका नामकरण ) 
व त ने भोर तपस बालक को पाया या। स्वयं भगवान शंकरने 
| विपरीत भोर र्‌ पृाथा विप्र । सवंगण सम्पन्न सवेज्ञ एक बल्यागु पत्र चाहते हो भथवा 
वाले अल्पगुण सम्पन्न अधिक आगु वाले अनेक पुत्र ?' शिवगुरू ने बहुगुण सम्पन्न 
| प्रतापशाली सवज्ञ '--पुत्र कौ याचना की । 'तथास्तु'--कहकर शिव चते गये ओौर उसी दिन भोजन के 
| लिए प्रस्तुत भात मे भगवान शंकर का तेज भरविष्ट हो गया । 
तस्मिन्‌ दिने शिव गुरोरपभोक््यमाणे भक्ते ्रविष्टमभवत्किल शेवतेजः'- इस प्रकार 
श्शंकर' के रूप में स्वयं भगवान शंकर अवतरित हए । 
| अध्ययन्‌ : 
प्रथम वषं मेही समस्त वणंमाला एवं मलयालम सीखली । द्वितीय वषं मे सब कुछ पने 
लिखने लगे । तृतीय वपं मे काग्य-ुराण आदि को बिना परिश्रम एवं मनन कथि सहज भाव से स्वयं 
समञ्च लिया । चतुथं वषं मे ही थे शंकर अभौ कि पिताश्री शिवसायुज्य कौ प्राप्त हो गथे। मता ने 
| युधिष्ठिर णक संवत्‌ २६३६ भे पाच वषं की आयु मे बदुक शंकर का यज्ञोपवीत संस्कार सम्पन्न करा 
दिवा । गुल्कुल भे शंकर वि्याजंन कटने लगे । स्वल्प काल मेही सम्पूणं बेद-वेदाङ्खो का अध्ययन कर 
लिया तथा तदुपरान्त दो-तीन मास में ही सम्पूणं णास आगमोँ आदि कौ भली प्रकार सौख तिया 
बट्क शंकर भिका लेने एक कुटीर पर पदे । भक्षदिहिमाम्‌ कटने पर वृद्धा ब्राह्मणी 
| बोली व्य हवै जो आप जसे महापरपो (१ च १(-क\१ ५] स त 
दने मे समर्थं नही है । केवल यह एक आंवला पड़ा पास त्र यः "--यह्‌ कहते हुए 
| ध नेत्रे वद्धा { वह आंवला शंकर की षटोटी सी हयेली पर रव दिया ओर अपनौ विवशता 
पर अश्रुपात करते इए उसने हाव जोड़ दिये । शंकर पिघल गये तुरन्त मां लक्ष्मी १ ४ च 
उस सूं आंवले के दान के पुण्य के फलस्वरूप लक्षमी ते बराह्मणी कै घरमे स्वणं कै आंवलों की व' 


॥ प) 
की। इस महिमा से सवत्र सव आश्चर्यचकितः 
इन दो वषो बर शंकरने वेद, वेदांग, दंन, इतिहास, एराण, स्मृति, महाभारत आदि सम्पण 


वैदिक वाङ्गमयका गहन गम्भीर अध्ययन करके सरवन" पद प्राप्त कर लिया । 
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मतृहा र्न > थं हो नाणययन समन करक भर सीट जा । षर 
शूं की भाराधना मे निरत रहते हए अनेकों को विद्यादान 
पर ही मात-युधूषा, वेदाध्ययन, 6) जा सकी, गमी के कारण मागं म ही मूत होकर 
करे लये एक दिन र न ( लाये 'भौर नदी की स्ठुति कौ कि माताके स्नानं 
५.1 घर ध ही भा जाये'-मगले दिन ब्राह्यमृहृतं भ हौ नदौ इटा के निकट 
॥ प की श्याति सुनकर अनेक भट लेकर मन्त्री को भेजा परन्तु श॑करने 
विनमता दक बापित लौटा दिया । स्वयं राजा ने उपस्थित होकर दशसदल वमार पैट कीं 
ओर स्वरचित तीन संसृत नाटक शंकर को सुनाए । शंकर न चन्तुष्ट होकर कहा "वरबूहि ।' राजाने 
युत की कायना कौ । शंकर न मुद्राओं को अस्वीकार करते हए पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। 
घर पर शंकर अध्ययन के साय-साय अष्यापन भौ कर दे थे । हितैषिय पो नेशंकरकेतिये 
कन्या दूनी प्रारम्भ कर दी । इसी समय शंकरानतार के दशंन करने अन्य लोक-लोकान्तरों से विशेष 
विभृतियां शंकर के षर पधारीं । उनम उपमन्यु, दधीचि, गौतम, त्रितल, अगस्त्य आदि ऋषिगण 
रम ब । माता 'सती' ने ऋपि-मुनियों की पूजा की जौर बालक की आयुं कितनी है ? देसी 
जिन्नासा व्यक्त की । महि अगस्त्य ने बताया कि इनको आयु आठ वर्षकी ही हैः आख वषं बर 
होगी । परन्तु किसी अन्य कारण से इन्द सोलहवं की आयु ओर प्राप्त होगी । कूल बत्तीस वषं की 
इनकी आयु होगी । इतना सुनकर माता खिन्न हौ गयी । तब शंकर ने ज्ञानोपदेश देकर माता कौ 
सान्त्वना दी ओर स्वयं सन्यास लेकर मुक्ति-्राप्त करने कौ आज्ञा चाही । माँ ने रो रोकरशंकरसे 
का श्ेटा ! तेरे बिना मै केली वृद्धा क्या करू गी ? शंकर चप ये । 


सन्यास एवं गृहत्याग : 

शंकर के मन में वैराग्य हिनोरे ने रहा था माता उन्हे छोडती नहीं थी । एक दिन जब 
शंकर माता के साय नदी पर्‌ स्नान कर रहै थे तब उनका पैर मगर ने पकड लिया । शंकर नेका 
भाता यदि तुम मुङ्ञे सन्यास लेने की आज्ञा दे दो तो यह्‌ मगरमच्छ गृह्ये छोड़ देगा' । मँ ने सोचा रे 
जीवित तो रहेगा सन्यासौ सूप मे ही सही बस तुरन्त आज्ञा दे दी । सातवर्षीय वटक शंकर ने तुरन्त 
मानसिक सन्यास ले लिया भौर तत्षण मकर ने छोड़ दिया । माता को यह आश्वासन देकर कि "जव 
भी बापमेदा ध्यान करोगी, स्मरण करोगौ उसी स्मय मै उपस्थित हो जाऊंगा ओर मृत्यु के प्श्वाद्‌ 
सन्यासी हते हृए भी स्वयं वम्हारा दाहसंस्कार कष गा ।'- शंकर ने माता को श्रणाम क्वा ओर 
युधिष्ठिर संवत २६३९ भे षर त्याग कर चल दिये गुर की खोज मेँ । 


गुरुसेवा : 


कालटी (केरल) से चलकर शंकर नभेदा तट पर आचायं गोविन्द गुहा पर पैवे ओर 


गृहादवारसे ही प्राथेना की कि“ मि 
गौडपाद से वेदान्त जल आप महि वेदवयासके पु भी गुरुदेव जी के शिष्य आचाय री 


करके अनन्तगुणों ८ ग 
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{ २१1 
हो" ? शंकर ने निज स्वरूप का परिचय दिया । सुनते ही जाचायं गोदिन्दपाद ने कहा--ने समाधि- 
दृष्टि से जान सिया है कि घुम साका शंकर हो" गु णाम षास 
उदे असनत शिया । तुम त्‌ शंकर हो" । शंकर ने गुरूचरभों भर प्रणाम किया ओर सुभ्रू 
गुरूडपदेश एवं काशोगमन : 
आचाय गोनिन्दपाद ने शंकर से प्रसन्न होकर उपनिषद के चारो “महाबामयो' केद्वारा 
ह्मततत्व का उपदेश दिया । शंकर ने भगवान्‌ वेदव्यास के पूना भे प्रतिपादित ब्रह्म को जानकर 
समाधि में ब्रह्मतत्त्व का साक्षात्कार करके एकात्म प्राप्त कर लिया । शंकर गुरू सेवा मे निरत चे, 
आचाय समाधिस्य ये कि एक विन अचानक भीषण वर्षा से आई बाड़ का जल गुहा मे प्रविष्ट होने 
हीवालायाकि शंकर ने तुरन्त एक षड़ को अभिमन्वित करके ह पर ही रख दिया ओर 
समस्त बाढ़ का जल उस धड़ मे समा गया । इत प्रकार शंकर ने यं सेबाद़सेगुरूकीरक्षा 
की । इससे गरू जी परम प्रसन्न हुए । उन स्मरण आया कि अतीत मं हिमालय मे अनुष्ठित महायज्ञ 
मे उपनिषदो की व्याख्या करते समय मपि वेदव्यास से पूछा था कि आप दवारा वेद का विभाग८्यास) 
किया गया है, महाभारत तथा पुराण की रचना की गयी है । योगशास्त्र षर भाष्य लिखागया है, ब्रह्म 
मुत्र की रचना की गयी है । उस ब्रासूत्र के नारे मे सन्देह करने वाले शंकानुओं तथा अर्थका अनथ करने 
वालोक्लो सही सही व्याख्या करके उन्ह परास्त करने के लिए आज एक देसे भाष्य की बड़ी गपेक्षा है । 
सुनते ही व्यास जीने कहा था क्रि--पेरे ही समान तुम्हारा (गोनिन्दपाद का) एक शिष्य होगा 
जोषड़ेमेही विशाल जलराणिको भर देगा वही विपरीत मोका खण्डन करेगा ओर कल्याण 
कारक माप्य की रचना करेगा ।' आचार्यं श्री गोविष्द-पाद ने शंकर को निर्देशित किया कि तुम 
काशी नगरी जाकर अभिनन्दनीय ग्रन्थो की रचना करो, वहां देवाधिदेव महादेव विश्वनाथ भगवान 
शंकर तुमपर अनुग्रह करेगे ।*--शंकर तुरन्त गुरू आज्ञानुसार काशी चने गये । 
चाण्डाल संवाद : 
मध्याह्नकालीन सूर्यं की प्रर किरणों से काशी कौ विधिकाए" सन्तप्त हो रही धीं । शंकर 
गंगातट की ओरनबद़ेजारहेथे कि गली में मागं अवरुद्ध किये भयानक कृत्तो के साथ चाण्डाल खड़ा 
था। शंकर ने कहा-- दुर हटो' । चाण्डाल बोला-दूर हटो से तुम्हारा अभिप्राय एरीरसे दैया 
शरीरी से ! --"्ह शरीर अन्नमय है क्या एक शरीर से दूसरा शरीर अन्नमयसे भिन्न है {शरीर 
गत जीव हमारी क्रियाओं का दृष्टारूप से साक्षी बना है, तब वया एक साक्षी दूसरे साक्षी से पृथक 
ह ? जिस प्रकार गंगाजल ओौर मदिरां पड्ने वाला सूर्यं का प्रतिबिम्ब मले टी अलग भलग 
दीखता हो परन्तु दोनो मं प्रतिविम्बित सूयं तो एक ह है । मै पवित्र ब्राह्मण है तुम श्वपच हो अतः दूर 
इटो यह आपका भाग्रह मिथ्या है-भापर अजान द्वारा निजस्वरूप को भुलाकर इस नश्वर शरीर भें 
अहं भाव वयो कर रहे हो ? मोक्ष विचा प्राप्त करके १४ भावना क्यों जागृत हौ रह है-आश्चयं 
है कि आप जसे महापुरुष भी उस मायावी के इन्द्रनाल मेंफंस रहे दै ( तत्त्व दृष्टिसे ब्राह्मण ओर 
चाण्डा के शरीरो मँ कोई भेद है ? "एकमेवाद्वितीयम्‌! -इस ब्रह्मतत्त्व में तुम तिष्ठति होफिरभी 
मिथ्या अभिमान करते हो “~ “ "यह्‌ कह कर बह व चप डः शा । त क 
नितान्त सत्य कहा दै, तुम आत्मज्ञानी हो, तुम्हारे वचन से अन्त्यज का सदेह हटा रहाहै। 
जिसकी दृष्टि ५ सुम्भ विश्व नित्य आत्मरूप से प्रकाशित होता दै, जो चैतन्य विष्णु शिव॒ आदि 
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[ २२1 
वन्य शुध अन्यान्य जीवो मं भो स्फुरित है-वह चैतन्य म ह यह द्य 
^ वा है वह मेरागुरु हैः इस संसारं मे विषय के अनुभव के समय 
जहां ए जहा ्ान उत्पन्न होता है बहा वहां सर्वेउपाधि रहित ज्ञानस्वरूप म ही है मुक्षसे भिन्न अन्य 
कोई पदां नहीं खी जिसकी निश्चयारिमका दृढ युद्धि है बह्‌ भते ही चाण्डाल # होयेरा गृरहै- 
बरहा जानी शंकर के इतना कहते ही न वहां चाण्डाल था न कपे अपितु चारों वेदों के साय भगवान 
शंकर स्वयं खे मूसकरा रदे थे काशी के मणिकणिका घाट कौ उस गली में; उनके मस्तक पर द्वितीया 
का चन्द्रमा सुशोभित था । ंकर ने सदसा सम्भ्रम मे पडकर स्तुति की-- 
“दासस्ते देहदृष्टूयाऽस्मिशम्भो, जातस्तेऽशो जीव दुष्ट्या व्रिदृष्टे । 
सरव॑स्याऽत्न्नात्म दुष्ट्या त्वभेेतयेवं म धीनिश्चिता सवं शास्त्रैः ॥'* 
शंकर ने अनेक विध भगवान शिव कौ स्तुति क । उनके उदार वचन सुनकर विश्वनाथ 
जोने-“तुमने हमारा स्वरूप पराप्त कर लिया दै । वेदव्यास ने एकत्र वैदिक मन्त्रो का विभाग करके 
श्ह्यूत्र' कौ रचना की है जिसमे कणाद, सांख्य, बौद्ध, जैन आदिक वेद विरुद्ध मतो का समूल बण्डन 
किया गया है । मूं व्यक्तियों न वेद के एक दो या तीन वचनो के प्रमाण से अपने करत्सित भार्यो कौ 
रचना की दै, जिर बहुत से विद्वान ने दुषित भी कर दिया है । शंकर ! आप वेद के रहप्यको 
जानते हो, अतः इन दृष्ट मतो का खण्डन करके उस भाष्य की रचना करो जो श्रुतिके द्वारा पुष्ट की 
गयी युक्तियों से युक्त हो । इस भाष्य का विशेष गौरव होगा । भास्कर, अभिनव-गुप्त, भभाकर, 
मण्डन ज॑से विख्यात पण्डितो को जीतकर भारत में ब्रह्मतत्त्व की स्थापना करो । मने शिष्यो को 
भिन्न भिन्न स्थानों मे वेदान्ता के परिपालन के लिये रखकर पीछे कृताथ होकर मेरे पास चने 
आना'--ईस प्रकार भृत भावन सदाशिव विश्वनाथ भगवान शंकर यति शंकर को अदेण-निर्देश एवं 
आशीर्वाद देकर वेदों सहित अन्त्धनि हो गये--यति शंकर हाथ नोड़े बड़े ये । 


भाष्य रचना : 
भगवान विश्वनाथ से आशीर्वाद पाकर यतिशंकर बदरिकाश्रम प्रच । वहाँ समाधिम 
| ऋतम्भरागरज्ञा दवारा शास्तायं का आलोचन किमा 1 अन्य व्रह्मपियों से वेदान्त विचार किया ओर्‌ फिर 
| गम्भीर, मधुर भाष्य की रचना की । (भव्यं गम्भौर मधुरं भणतिस्म भाष्यम्‌! । इसी समय शंकर ने 
उपनिषदों पर भाष्य रे । महाभारत एवं श्रीमद्‌भगवद्‌गीता कौ व्यास्याए लिखी । सनत्सुजातीय 
यर्‌ नूह तापनीयौपनिपद पर॒ भाष्य लिष्े । उपदेण-साहस्नी दश्लोकी आदि ` अनेकों स्वतन्त्र 
रनों कौ रचना कौ । विपक्षियों को शंकर का उद्भव सहन नही हुभा उन्होने अपने अपने मतो को वटे 
। परनन तको से शंकर के समक्ष रखा परन्तु शंकर ने वड़ी कुशलता से सवका खण्डन कर डाला । 
पाशुपतमताबलम्बौ पराभूत हो गये । शून्यवाद बौद्ध लोग आत्मा की ही हत्या करने उसके पीठे 
भागते थे । कणाद ते आत्मा ने भपनी सत्ता प्राप्त की । कुमारिल ने आमा को गन्तव्य प्र पटने 
का मागं भर दिलाया भौर बस । सांष्य ने केवल दुःख निवारण भर किया । योगियो ने प्राणायाम 
। श ४.०५ पयता स्थापित कौ । चार्वाक ने आतमा का हौ तिरस्कार क्रिया । वैशेषिक ने आत्मा को 
शा उसे ६ र का कर्ता ही बना डाला । कमारिलमतादलम्बियो ने पंच भूतो 
हति क श क ण डाला। सांख्य ने उसके मत को हटाकर 
अपनी अलग धारणा बना कर भारतीय वैदिक 
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1 २३] 
विचार दशन को विराव कौ स्थिति मे पटा दिया । इसके अतिरिक्त वाममार्मा आदि मत इस 
पिन राष्ट म पनप दहे ये जो स्था वेद विरुद ये । पेते भीषण काल प कर ते आकर उस 
स्वन्यापी आत्मा को परमात्मा बना दिया ; उसे सर्वेपवर, स्वंशक्तिमान, सरवाधिष्ठान बनाकर पुनः इस 
पुरातन-सनातन देश भे प्रतिष्टित कर दिया । उनको इस वैचारिक क्रान्ति मे सहयोग प्रदान करने के 
लिये नो महान-दिव्यासमाए पारी थी उनके नाम का सकत वं पृष्ठ मं किया जा चुका हे । 
हिमालय प्रवास एवं दप या्राकाल भे भी शंकर ने ` अनेक महत्वपूण आश्चयंजनक एवं 
एतिहासिक कायं सम्पन्न कर वैदिक धमं की रज्ञा की । ऋषिकेश मे गंगा से विणुभूति निकालकर 
मिष्ठा कौ । नरबलि की दुम्रथा का निवारण किया । नारदकुष्ड से भगवान व्रताय कौ मुति 
निकालकर पुनः स्थापना को । बद्रीनाथ मन्दिर का पननिर्माण कराया । ब्रह्मज्योति के दशंन किय 
ओर ज्योतिमेठ कौ स्थापना युधिष्ठिर संवत २६९४२४३ मे कौ । केदारनाथ ने शीतनिवारण हेतु 
तप्तकुण्ड अनुसन्धान धूवेक शिष्यो को शीत मुक्ति दिलायो । इस समय भाष्यकार शंकर को आमु 
बारह वषं थी। 
शंकर-उ्यात शास्तायं : 
शंकर अपनी शिष्य मण्डली सहित वैदिक धमं का प्रचार-प्रसार करते हए अवैदिक 
पाखण्डो मत-मतान्तरो का मौलिक खण्डन करते हुए पुनः काशी पधारे । एक दिन वे अपने शिष्यो 
को शारीरिक भाष्य पठा रहे ये कि एक ब्राह्मण ने आकर आचाय ते प्रश्न क्िया--तुम कौन हो, कया 
पढ़ा रह हौ ! "आचाय के स्थान पर एक विद्यर्थीने ही उत्तर दिया कि सम्पूणं उपनिषदों म 
स्वतन्त्र ये हमारे गु दै, इन्दोने दैवाद को हूर करने वाला ब्रहासूत्ों पर भाष्य लिखा दै ।'-ब्राह्मण 
बोले--"यदि महपि वेदध्यास प्रणीत् सूनो का तुम अयं जानते होतो एक सूत्र की व्याब्या करो।' 
मे सूत्रों के अथं जानने का कभी अहंकार नहीं करता, सूत्राथं वेत्ता गुल्जनो को मँ नमस्कार करता 
ह । जो आप पूगे उसका उत्तर दूंगा ? 'संकराचायं ने विन म्रतापूवंक निवेदन क्रिया । 
बराह्मण ने सूत्र बोला--तदन्तर प्रतिपत्तौरंहति संपरिष्वक्तः परष्ननिरूपणाभ्याम्‌' (३.१.) 
ओरकटा कि इसका अं को । शंकर ने ततक्षण उत्तर दिया कि--'इन्दियों के अवसन्न होने पर 
अर्यावु मरण के समय अन्य शरीर प्राप्ति के तिथे जौन पचभूतों के सूर्म अवयो से संयुक्त टोकर 
दुसरे स्थान मं जाता ह । इस विषय का निरूपण 'ताण्डश्रुति' मे गौतम तथा जाबालि के प्रष्नोत्तरमं 


क्रियागया 
बराह्मण ने इस उत्तर को सुनकर उस पर अनेका्ंक विकल्प उपस्थित कर दिये ओर शंकरः 


द्वारा प्रस्तुत अथं का खण्डन कर दिया । भाचायं शंकर ने भी उन ब्राह्मण द्वारा उपस्थापित सैकड़ों 
वचनो का सेकं प्रकार के प्रवल एवं पुष्ट तर्को द्वारा पुनः खण्डन कर दिथा तथा अपने पूर्वोक्त उत्तर 
का समारोहूपूवंक मण्डन कर दिया । यह्‌ विवाद निरल्तर आठ दिन तकं चला । सव शिष्यमण्डली 
आश्चयंचकित थी कि यह्‌ विद्वान्‌ ब्राह्मण कौन द--तव पद्मपाद ने योग दृष्टि से देबा तो पाया किं 
वह्‌ महापुरुष अौर कोई नहीं स्वयं महपि बेदन्यास जी ही हैँ । मपने गुरू से बोलते हे आचाय शंकर ! 
आप साक्षात्‌ शंकर हो तथा व्यास स्वयं नारायण है--इन दोनों मे विवाद होने पर मै आपका दास 
क्या करू ?'। 

“त्वं शंकरः शंकर एव साक्षाद्‌ व्यासस्तु नारायण एव नूनम्‌ । 

तयोधिवादे सततं प्रसक्ते कि किंकरोऽहं करवाणि सद्यः ॥” 
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(कि रथ } 
के उक्त रहस्यमय बचन युनकर आचायं शंकर ने ब्रह्मसुत के वु 
बेदन्यास्र के ४ लालसा से करबद्ध होकर प्रणाम किया तथा स्तुति कौ । १ त 
ग वर भाष्य रचना करने जाते भाष्यकार आचाय कंकर ¢ ( 
८ 1 क () कवि चनो लथुतर्मै किस गिनती भें 
निवेदन किया कि शूज्य ऋषिगण जिनके शिष्य है ता @ र 


हि; माप्के सूवरपी सूयं की अपने भाष्यरूपी दीपक से आः म मो  नीचुष्यहो, 
सकते है १-मेरे भाव के 


चाह (बब व्यास जी ने भाष्य को भली प्रकार ( 
सम्पूणं म्याकरण के ज्ञाता हो, तुम्हारे मुख से अशुद्ध शब्द क 

अनुसार भाष्य रचना स न्य कई समयं नहीं दै । तुम साक्षात्‌ शंकर के न द ॥ वेदान्त वा 
पर गरन लिखो भौर भेदवादी विद्वानों को जीतकर वेदान्त. स प्रचार करो: ४ प क 
र्हाह॥' शंकर बोते-- ने भाष्यों कौ रना की, शिष्यो को पद़ाया, दुष्टमः का ४ 

दिम । भब क्या कतव्य है ? आप कछ क्षण यहां मणिकणिका घाट पर ठहर । मेरी ना सः ४ 
प्र है अतएव व्रं इस शरोर को भापके सममुब ही त्याग दरं "नदीं वत्स } सान करो। स 

अनेकों विद्वानो को जीतना शेष है । तुमे, भौर सोलह नं की आयु प्रदान करताहि। अभी 
विपक्षो को जीतने के लिये ओर सोलह वषं पृथ्वी पर रहो यह कहकर महि वेदव्यास जी 
अन्तर्घन हो गये । इस प्रकार युधिष्ठिर संवत २६४७ मन गुरू आज्ञा से शंकराचाय नै दिष्विजव 
करने का संकत्य लिया । 


अट्टपाद कुमारिल से भेट-- 

चोड वर्षीपि किशोर सन्यासी भव शिष्य मण्डलो सहित काशी से प्रयाग पदहैचे वहा 
मौमांसकाचायं कमा रिल भट्ट अपने बौद गुरू के सिद्धान्तो के खण्डन जनित दोष का प्राय्नित करने 
क लिपे तुषानल भे बैठकर शरीर त्यागने कौ दीक्षा लिव तरिवेभीतट पर्‌ विराज रहे थे! आचायं 
वुर् कुमारिल भदू के पास पै । भदूट जी चारों बोर से अनेक शिष्यो से चिरे हए ये जो उनकी 
स्तुति कृर रहे ये भीर कुमारिल जिनका आधा शरीर जल चुका था शान्त भाव से तुषाभ्नि के मध्य 
निराज रे ये । उन्दोनि आचायं शंकर का सांगोपांग पूजन कराया । आचायं ने स्वरचित भाष्य 
कुमारिल को दिखलाया । भाष्यायलोकन कर वे बोते--“दि भ प्रायश्चित स्वरूप शरीर त्माग रूपी 
वरत की दीक्षा न लिये होता तो आपके इस अद्भूत भाष्य पर ग्रन्थ लिखता । केवल अध्यास पर ही 
गा बात्तिक्‌ नन सकते ये । आपके दशंन की चिरभाकांक्षा थौ अन्तिम समयमे दर्शन कर्म 
कृताथं हो गया । सारा संसार अवैदिक बौद्धं षे आक्रान्त हो गया था, वेदमागं कौ रतां बोढ 
का क र र से उनके सिद्धान्तो का अध्ययन किया फिर उन्हीं गुरू को शास्तायं मे 
अभिनिवेश रखकर का व ध 2 ५ ध 
विधिवत्‌ दीक्षा तेकर इत तुषानल मे क न देह ५ 
लिया है-भचायं शंकर र 1 ज ष दो को भस्म कएने का ब्रत 
क यह्‌ व्रत तो म श्‌ ५ % य ००५९. 
मापको पूववत्‌ स्वस्थ ध अपने हाथ से जल छिडककर 

्‌ स्वस्थ कि देता है माप मेरे भाष्य पर वातिक अव्य लिख ---नदीं ! भै त्रत 


५ 
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[ २५] 
त्याग रूप, लोक निरूढ कायं नहीं कर सकता । भाप तो मुके पुनः जीवित-स्वस्थ करने की शि 
सामथ्यं है-यह भी मँ जानता दै परन्तु मै इसे त्याग नहीं सकता--माप मुके तारक मन्व्रका उपदेश 
अ । चरे पटशिष्य मण्ठनमिभ को जोत बह सवं भासत निष्णात है मुस भी योगय है बही भाष्य पर 
बलिक लिखेगा--'चाचल की भूसी मे शरीर को जलाति हए अविचसित बैठे हए उन घर्मनिष्ठ वेदजञ 
बराह्मण भटरषाद कमारिल ने सहज भाव से निवेदन किया । 
जाथां श्र ने सुख-स्वरूप ब्रह्म का उपदेश उन महा पण्डित प्रुमार्लि भद्र कोदिया 
ओर इस प्रकार इस आदश ब्राहमण ने अपना द्रत पूरा किया 1 
सण्डनमिश्न ते शास्तरायं :-- 
्रयाग से माहिष्मती नगरी ऋ सिथे आचार्य श्री ते तुरत्त आकाशमामं से गमन किया 
ओर निज योग बल ते वे मण्डनमिघर के षर पटच गये । उनके विशाल भ्य भवन के पट बन्द चे। 
परन्तु योगबल से आचाय मिश्र जी के आंगन मरे जा पचे । उनके यहां श्राया अपने तपोबल से 
उन्हे महि बेदम्यास मोर भानां जैमिनि को बुला रखा या । मिभजी उने चरण घो रहे षे । 
शिवा-सूव-विहीन गैरिक वस्वधारी सन्यासी दुर को देवते ही मिभजौ क्रोधित हो गधे क्योकि 
राद मे सन्यासी वाजित ह, तुरन्त बोन उठे --शरतोमुण्डी"- मुण्डी कहो से 
'अआगलान्मुष्डी' मै गले तक मुण्डी ै--शङ्खुर का उत्तर था । 
न्यास्ते पृच्टयतेमया'--् जापक रास्ते को पूता है कि आप कहाँसे आये? 
-मिधजी बोले । 
-किमाहपन्थाः'-- मां से पर्ने पर उसने बया उत्तर दिया ?' -शंकर बोले 1 
त्वन्मातामुण्डहयाह्‌ यथैवहि'--'मागं ने मुज उत्तर दिया कि तुम्हारी माता मुण्डा है-' 
मिश्रजी ने क्रोधित दोकर कहा । 
पन्थानं त्वमपृच्छस्त्वां पन्थाः प्रत्याह मण्डन । त्वन्मतित्यत्रं शब्दोऽयं न मा ब्र.याद-पृच्छ- 
कम्‌'-तुरन्त शङ्कर ने उत्तर दिया कि तुमने ही मागं से पूछा अतः उसका उत्तर लिये दहै1 
नेतो मागं से कुछ पृष्ठा नहीं है अतः उसका उत्तर भरे विषयमे नहीं है) 
अहो पीताकिमु सुरा! - (व्या सुरा पी ली दै-मण्डन मिश्च ने कहा । 
(नैव श्वेता यतः त्मर--सुरा ष्वेत होतौ है पीती नही'--शद्ुर ने पीता का अथं पीना 
के स्थान पर पीला लगाकर उत्तर दियो । 
“कि त्वं जानाहि तद्वणं -'वाह तुम तो उसके रग को जानते हो ? मिश्रजी बोले । 
अहं वणं भवान्‌ रसमू-र्मै तोरंग जारता हैर आप उसका रस--शद्धर का उत्तर 
८ (मत्तो जातः कलञ्ज विपरीतानि भाषसे'--विषषे बाण से मारे गये गृगमांस्त भक्षण 
से तुम पागल तोनहींहो गयेहो नौ उल्टी सीधी बोल रदे हो-मिश्रनी ने कड होकर कहा । 
सत्यं ब्रवीति पिततकत्वत्तो जातः कलञ्ज भुक्‌ /--आप ठीक कह रदे है, पिताके समानी 
बापसे उत्पन्न पुत्र कलंजक्षौ है-शद्धर ने मतोजातः का अथं मुक्षसे उत्पन्न (पुत्र) लगाकर 
व्याकरण का पाण्डित्य प्रदशित करते हृए उत्तर विया। ॥ 
इसी प्रकार मिश्चजी ओर शद्धर्‌ मै अनेक प्रश्नोत्तर हुए । शङ्कर संस्कृत शब्दों का जन्यथा 
बं करके सहज ही अपने पाड्य का प्रदर्शन कर रहे ये उधर मण्डन मिश्र प्रत्येक प्रशन पर्‌ अत्यन्त 
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्रयोग करने ले 1 अन्त च मण्डन पिच ने 
परति" श्राद्ध कमं के समम मूख क्षे भाषण करना 
की दृष्टि ते उक्त वार्य त्रुटि पकड़कर कहा 


शो जानं यति मेन भावा --मारच दै । सम्भाष्य + बहम्‌ मं सन्धि के अनुसार ॥ 


उत्तेजित होकर क्रोधावि भे आकर कतम, वाक्योका 
॥ कहा कि--कमंकाते न समाप्य जहं षं सम 
४ बही बादता ।' भाचायं शङ्कर ने तुरन्त ग्याकरः 


करके बिसगं कालोप करके यतिभंग कियाद, 
स्मापयो्म" होना चाहिये, आपने मनमानी सन्धि ¢ शयति (सन्यासो) क भंग कने 
ता री है छि आपकी ?,-हतमम देते हए मण्डन प हां होगा ।* 
मंलगाह, मरे लिये व्याकरण दुष्ट्या यतिभंग से कोई दो ८0 १ 
यति भते लद से पचमी समास दै, जिसका मधं होता है ति (कना. ग्‌ 
कि “आप मुने कया पराजित करेगे आपका 
(पराजय) शङ्कर ने व्याकरण भे यह्‌ अर्थं बतति हए कहा कि "अ ४५९ 
^ र जैमिनि हए देव-सुन रहे ये । न्यासजी बोत्ते- 
ही पराजय होगा मेरे दवारा " -उक्त संवाद को जैमिनि मुस्क द वणा, पूषणा, वितैषणा 
शटा! यह्‌ सन्यासी आत्मतत्व के जानने वलि है; छटटोनि भपने ज्ञान # नीना 
लीनो का निराकरण कर दिया दै । इनक प्रति हमहारा यह्‌ आचरण णा ग सता 
है? जाज के मतियि तो स्वयं विष्णु भगवान ह--इन्हं प शीघ् निमन्त्रण दे 1 मिश्वजी ने शान्त 
होकर पिदा क लिये निगन्ण दिया लो जायं रद नेमा नि~ सारण अन्न की पिका 
न कोई मादर नहीं दै । मै विवाद (तासतरायं) कौ भिक्षा मांगने आपके पास आया है । इसमें शतं 
यह रहेगी कि जो भौ पराजित दोगा उसे दरे का शिष्य ,वनना पड़गा । मण्डन मिभ ने सहं 
॥ शास््राथं की भिक्षा स्वीकार करते हुए कहा कि--"भाज मेरा जीवन धन्य है, कल से शास्तायं प्रारभ 
होगा । प साधारण व्यक्ति नहीं है यमराज के भी विनाशक ईश्वर का खण्डन करने वाला है, वेदान्ती 
लोग ईष्वर को कर्मफलदाता मानते ह, किन्त मैने सिद्ध कर दियाहि कि फलका दाता स्वयं कर्मही 
है, ईश्वर की कोई भावश्यकता नहीं है । मध्यस्य ओौर प्रतिजञाएं क्या टमी ? कोन प्रमाण मापको 
स्वीकायं है ओर इस विषय मे आपका बया अभिप्राय है--यह्‌ निश्चय करे ।' आचाय शङ्कर ने सहूषं 
स्वौकार कर लिया करि कल से शास्तायं हो । व्यास जैमिनि से मध्यस्थता करने का आग्रह करने पर 
उन्होनि मण्डन मध्र की पत्नि सरस्वती की मध्यस्थता मेँ शास्वाथं करने का परामशं दिया जिषे 
दोनो स्वीकार कर लिया । अगले दिन मण्डन मिश्च कौ धर्मंपल्नि शारदा-उभय भारती को मध्यस्यता 
मे विशानसुभा लगी ।दर-ुर के विद्वानों को मण्डली जम गयी । बड़े-बड़े ऋषि-मुनि भी! अदृष्य होकर 
सूदमचिन्मय शरीरो से शास्त्ाथं सुनने कै लिये आ उपस्थित हुए । शङ्कराचार्य ने प्रथम प्रतिज्ञा कौ-- 
रह्म एक, सत चित निम॑ल तथा परमार्थ है, जिस रकार शुक्ति रजत का रूप धारण कर 
भासित हीती दै, उसी प्रकार यह्‌ ब्रहम स्वयं परपच ल्प भासित दोता है । उस ब्रह्म के ज्ञान से इख 
रपं का नाश हो जाता है भौर वाह्य पदार्थो से हकर जीन अपने शुद्ध स्वरूप भे प्रतिष्ठित हो 
जा दै --मही हमार सिन्त है भौर मे सवयं उपनिषद परमाण हे यदि पराजित दौ जागा 
तो सन्यास के कषाय वस्त्र तयाग कर गृहस्य के श्वेत „0 
कीः वस्त्र पहन लूंगा ।' फिर मण्डन मिश्र ने प्रतिज्ञा 


_.__---------ू------- 


श्च॑तन्म स्प ब्रह्म के प्रतिपादन करने मे 
करने मे वेदान्त 
पादन मेँ उपनिषद करा तात्ययं नहीं है। वेदका कर्मकाण्ड 


भमाण नहीं है, क्योकि सिद्धवस्तु के भरति- 
बाते सम्पूर्ण को प्रकट करता है 


भाग वाक्य केद्वारा प्रकटित किये जनि 
अतएव वही प्रमाण है । शन्दो की शित कायं मात्र को प्रकट करे 


च 
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महै । कर्मोते ही मुक्ति भप्त होती है । कर्मं का अनुष्ठान प्र्येक मनुष्य को जीवन भर करना 
रहिये ।' - दि भ पराजित हौ जाऊंगा तो गृहस्य चनैका त्याग कर सन्यासधारण कर 


॥ गा । दोनों विदानो मे बे भिद्तपू ंग ले शासनाय प्रारम्भ हो गमा, छ्‌ दिन के उपरान्त 
मण्डन मिश्र का पक दुं ल पड़ गया, उनका सिद्धान्त ण्डित हो गया फिर उन्होने करई दिन तक 
शम क किये । परन्तु जन्त मे मण्डन मौत हो गये । उभय भारती ने पति को पणजित 

क 
उभय भारती ने पल्नि को पराजित धोषित क्षरने के वाद स्वयं बद्धागिनी हनि के कारण 
शास्वा की इन्छा व्यत की । आचायं शंकर शसके लिए तयार हो गए 
मण्डन मिश्र की धर्मपलि उभय भारती से सव्रह दिन तक शास्ता चना"वे पराजित हो 
दी रथी कि उन्होने कामकला विषयक प्रशन कर डाले । शद्धर ने सन्यास धर्म की मर्यादा रकषण हेतु 
एक मास का समय मांग लिया । तदनन्तर आकाशगमन द्वारा उन्होने देखा कि एक स्यान पर्‌ मृतक 
शरीर पड़ा है वह्‌ राजा अमरूक का शव या । शङ्कर ने योगवल से राजा अमल्क के शरीरम सूष्म 

ॐ सूय से पवेश करके-वातस्यायन-कामसूव का अध्ययन किया भौर पूनः माकाश मागं से ही मण्डनमिश्न 

के घर पटे । उभय भारती ने प्रणाम क्रिया ओर कहा कि- “भगवन्‌ ! आप सवंज्ञ है सभाग मुके 
न जीतकर कामशास्न मे कथित कामकलाभों को जानने के लिये आपने जौ प्रयत्न किया वह्‌ मानव 
चरित्र का अनुकरण मात्र है; अन्यया संसार कौ कोई विदा नहीं जो आपसे जपरिचित हो । आपसे 
हृम दोनों पति-पत्नि पराजित है, जं सूयं दवारा किया गया पराभव चन्दना कौ अपकौति नहीं 
फंलाता, उसी प्रकार आपसे पराजित होने पर भी क्रिस प्रकार हम लज्जित नहीं ह अव र्म ब्रह्म 
लोक मे जाना चाहती है । 
शङ्कर वोले--देवी ! तुम ब्रह्मा की भार्या हो, वाणी कौ आद्या देवता, विन्भयी हो 1 
ऋष्यन्ेगादि क्षों मे मेरे दवारा बनाये गये मन्दिरो भ शारदा नाम से पूजा प्राप्त करो, ओौर अभि- 
लषित वस्तुओं को देती हई सज्जनो के पास निवास करो "श्र की प्राथेना पर शारदा ने स्वी- 
ति दे दी। मण्डनमिश्रजी भी यजञनृष्ठान करके समस्त घन आदि का दान करके, शिखा-सूत्र 
त्यागकर सन्यासी बन गये । शर ने मण्डन को वेदान्त, तत्वोपदेश दिया, उर त्व॒ साक्षात्कार 
हमा भौर मण्डन बोले-“भगवन्‌! भज मे धन्य हो गया । आपके करूणाकटाक्ष ने मेरे अन्धकार को 
र कर दिया ।' अब मण्डनमिश्र 'सुरेषवर' बन गये । 
मारतथरमण धर्मयाच्राए :-- 
शद्राचाये जी ने अव दक्षिण की भोर प्रस्थान किया । वहां फैले पाशुपत, वष्णव, बीर 
शैव जादि अनेक मतापासों के खण्डन का कायं श्री सुरेश्वरः दवारा सम्पन्न कराया ओर अद्रेतमत की 
स्थापना की । वहं पर एक दिन उग्र भैरव नामक कापालिक ने आकर शङ्कुर से याचना की हे यति- 
श्रेष्ठ ! माप भनेक गुण सम्पन्न ह, देहाभिमान शून्य है परोपकार निरत है, भ आज भगवान्‌ भैरव 
की जापके शिर से हवन करकै पूजन करना चाहता ह, जिससे मुके इसी देह से कंलाण प्राप्ति हो 
सकेगी ; आप मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार कर गृहे कृतार्थं करै" “भादि । शङ्कर बोले-टीकहै 
यह शरीर तो नाशवान है ही, अच्छा है किती के काम भा जाय । परन्तु मेरे शिष्य तुम्हे एेसा नहीं 
करने देगे । अतएव जब वे कहीं अन्यत्र गये हए हों तब आाकर्‌ भेरा शिरकाट करले जाना ओर 
अपने अभीष्ट सिद्ध कर तेना ” जब उग्र भरव मदिरा की मस्तीभे बूमता हुभा हाथ में तीक्ष्ण-धारयुक्त 


5००17९0 ४ 0वााऽठवााथ 


7 यि 





| = ङ्न 1 
दन्‌ हु उपसि हूजा लो, आचाय न शरीर 
निशूल बौर तलवार तेकर साग ओर समाधि 4 (० 
1 
ने के उगरभैरव कापा नि ति 
लिया बह तुरन्त नूह स्म 1 पा गवी परन्तु भावायं शङ्कर शान्त, निविकार, निश्चन 
ण 


बिदीणं कर डाला । सव, द लथपयं पड़ा था । 
भावये वैरे ये, कापालिक काशषिर श न कनन गोकणं तीथं पटच । वह पुव 
दन मा कत य सजी ज ज निजयोण बल उ मत = | 
ल मरने पर एक बराह्मण-दमपत्त को विलाप करते 8 उनके यौगमल, -सिदधि, प्रलर पाण्डित्य | 
अलक को जीवित कर दिया । शद्धर कौ यात्रा के साय-साय 
अगाध शात कौ यपताका चतुदिकः फट्राती चल रही यी। स 
ग 
11.117 
शी चरणो (1 डाल दिषा मौर बोते- तेरह वषं का हो गमा दै उपनयन भीकर दिया है,परन्तु | 
न नीया । निरा मूं ह मारने भर छने भर ली वालक को दख नही = | 
कहता । भोजन भी किया कभी नहीं किया, कहना मानता नहीं; मस्ती भ आलसी कीभति पड्म | 
रहता हे, -शंकर ने बालक ते पृषा--तृम कौन हो ? जदवत्‌ क्यों आचरण करते हो ?- शंकर | 
सेनेत्र मिलते ही उनकी कृषा होते ही दृष्ट पडते ही वह बालकं बोल उठा-मै जड़ नींद) मेरे 
सामीप्य से जड़ तो प्रगिसि हो जाते ह । यै भानन्दरूप, देद, इृन्दियां आदि से रहित, (तत्‌ पद के 
द्वारा बोध्य चैतन्य रूप है । षद्‌ उमि्यो मौर षट विकारो से रहित ह ” --दथेली पर रखे आवतते की 
श्राति परमात्मततत्व को प्रकाशित करने वाते बारह श्लोकों भ उस बालक ने अपने स्वरूप का परिचय 
दिया । शङ्कुर ने इसका नामकरण किया--हस्तामलक' जो आगे चलकर द्वारका-शारदापीठके प्रथम 
श्राचायं के पद पर प्रतिष्ठित क्रिये गे आचायं शङ्करके द्वारा । 


वहां ते माचावं शङ्कर ने व्ंगमिरि की जोर वात्न की तथा वहां शारदाम्बा क स्यापना 
की । (तोटक सदा आचायं सेवा भ निरत रहते थे । एक दिन जब तोटक गुरूजी कौ कोपीन आदि 
धोने नदी तट पर था तव शान्ति पाठ का समय उपस्थित होने पर आचार्यं ने अन्य विद्यायां से 
कहा कि अभी ठह्रो पल मरमं मिरि भी आ जायगा तव शान्तिपाठ प्रारम्भ करना'- इस पर पद्म 


पाद ने जड़ दीवार को ओर संकेत किया ओर मन मे विचार किया कि य 

4: (0 या कि आचाय उस मन्दबुद्धि शास 
के अनधिकारो जड़ शिष्य तोटक के लि प्रतीक्षा कयो कर्‌ रहै है ।' -आचायं ने पद्म, र मनो 
भावों को समन्ञकर तुरन्त सम्पूणं 


हिणी चौदहों विद्याजों का उपदेश गिरि को कर दिया, शिष्य ने गुरू एषा 
तोमख मँ गुर कौ स्तत ग, त कर तिया भर तरनत उनके गु से रत्तु लन 
जौ सुप्रसिद्ध ज्योतिष्पीठ के न | ध छन्द के कारण उका नाम पड़ा--तोटकाचां 
गद्कराचायं ज दवारा । -राचाय पद पर्‌ अभिषिक्त किये गये स्वयं आद श्री 


८. 1 
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। 


[रद] 

स सि आचाय णद्धरके साय स्ट की संशया नँ धिष्य मण्डली थी जिने 
भख ये खार रव्य जो आचार्यं पद से विभूषित धे कीर यही चारो पीढों पर प्रथम जाचार्यं के रूप 
न प्रहिष्ठि कि गये । 


} हित पूनन 
आचाय विचार क्रान्ति का णंखनाद फक र्दे ये, सिद्धांत की लड़ाई लद़ रदे ये विभिन्न 
वेदिकं द्वारा अयं का मन्यं करके विपुल साहित्य कौ सम्पूणं राष्ट नँ रचना हो चुकी षी, उसीका 
प्रचार-प्रसार हो रहा धा । सम्ूणु वातावरण को वेद विशूद्ध बनाकर विषाक्त बना दिया गयाया। 
अतएव शङ्कर ने जहां एक भर दिण्विजय द्वारा शास्त्रा कौ पद्धति अपनागी, वहीं विपुल साहित्य 
की स्वना करके वैदिक क्रान्ति का सूब्रपात किया । उन्न स्वयं तो भाष्य ादि की रचनाकीही 
साय हौ अपने शिषो दवारा भौ सह्-्न्धो का प्रणयन कराया । (सुरेषवराचायं जी” इारा-नैषकम्य- 
द्धि वुहदारण्यकोपनिषद एवं तैत्ति रीयोपनिषद के भाष्यो पर वात्तिक बरन्थ लिखे गये । पदुमपादा- 
चा्यं' ने शारीरिक भाष्य पर सुन्दर ठीका लिखी जिसके पूर्वं भाग का नाम (पंचपादिका' एवं उत्तर 
भाग का नान 'वत्ति' हृभा । पनी दक्षिण याजा के समय वह अपने ूर्वधनम केमापाके घर उक्त ग्रन्थ 
को रखकर आगे चले गये । मामा ये मीमांसक । प्रन्थ पठृकर वे अवाक्‌ रह गये । ग्रन्थ मे प्रतिपादित 
सिान्तो का खण्डन करने का उनका सामथ्यं नहीं था । अतः पद्मपाद कै रामेश्वरम्‌ यात्रा पर जने 
पर रमे अग्नि लगाकर उक्त ग्रन्थ को भस्म कर दिया मामा ने । इस समय पूवं, पश्चिम, उत्तर, 
दक्षिण भारत की चारों दिशाओं मे एक ठोर से दूसरे छोर तक "गद्ुर साहित्य" ने चिदरत्‌ समाज भं 
करन्ति मचा दी । सर्वत्र वेदान्त सिद्धान्त का पत्तिपादन हौ रहा था । आचार्यं शद्धर अव केरल 
शरदेशकी यात्रा शी ओर उन्मुख हुए । 
माता का दाह संस्कार -- 
अपनी इस यात्राकाल में ही आचायं ्ङ्धर ने निज योग बल से देखा कि माता अत्यन्त 
रूणहोरही है बौर वे मन ही मन शब्ुर का स्मरण कर रही रै; वह तुरन्त माता के पास पटच गये 
बौर उनके श्री चरणों मे प्रणाम कर बोले तुम्हारा पूत्र शंकर आ ग्या मा शोक का परित्याग 
कर मृजञे आज्ञा दे कि पुज वया करना है? -बेटा। अब इसवृद्ध शरीर कोढोनि मे असमथं है; 
अतः शा,त्रानुसार मेरा संस्कार करके स्वगं पटैवाओ । माता ने निदेधित किया । एंकरने निर्गुण, 
निराकार ब्रह्माका उपदेण दिया तो माता बोली--वेटा मूञ्े निर्गुण के स्थान पर सगुण ईश्वर का 
उपदेश करो उसी मे मेरा मन रमण करता है ॥ --तव शंकर ने देवाधिदेव महादेव शंकर की स्तुति 
की प्रसन्न होकर शंकर ने अपने गणो को भेजा । शंकर कै त्रिशूलधारी दूतो को देखकर मां बोली-- 
शटा ! गै इनके सराय नहीं जाऊंगी" - तन शंकर ने विष्णु भगवान की स्तुति कौ--"चन्द्रमा के समान 
कान्तिवाने शंख, चक्र, गदा, पदूमधारी सुन्दर दत दिव्यविमान लेकर आ गये भौर उत्त विमान पर 
बैठकर 'मातुप्री" विष्णुलोक प्रयाण कर गयीं । शंकर ने सन्यासी होते हए भ स्वयं माता का विधिवत्‌ 
दाह संस्कार किया । यहीं आकर पदृमपाद ने पञ्चपादिका" प्न्य के जल जानेकी सूचना दीतो 
जायं ने तुरन्त फाम्दशः लिखना डाली । केरल नरेण ने जौ तीन संस्कृत नाटकं उन्हे सात वषं की 
भ्ायु मं वर पर मुनये थे वह भी जल गये ये; मतः राजा बहे दुःबीये। राजा द्वारा बताने पर 
माचायं ने उन शी यपावत्‌ निखवा दिया-पेसे विलक्षण प्रतिभा के धनी थे आचाय जिनकी स्मरण 
शक्ति भाश्वयेजनक थी । 
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~ 
१. जाचायं गंकर केरल निवासी ये वहाँ से काशी, प्रयाग, ऋषिकेश, बदरीनाय, व 
आदि स्थानों पर विशेषतः एवं साधारणतः सम्पूणं भारत का श्रमण करके साधना, स र 
एवं योगसिद्धो कै चमत्कार का प्रका विकीणं कर चुके ये; सम्पूणं भारभ फैले 14 ज 

दिक मतावलम्बयो मं खलबली मच गी यी ; शंकर्सद्धान्त रूपी प्रर सूयं के सामः श तथा 
कथित मतावलम्बी खद्योतवत टिमटिमा रहे य । आचाय शंकर ने विना तीर, तलवार, ताप बनदूक 
का अयोग किय देसी विलक्षण विचारकरान्ति का सूत्रपात, करिया कि बदर-बद़े दिग्गज भी दिन उठे । 


मं केवल रिदधान्तो ज्ञान यं संकर ने इस 
विष्व इतिहास मे केवल रिदधानतो के आधार पर दि एवं जान्‌ के बल पर जाचायं शंकर 

पवित्र राष्ट म एक छोर से दूरे छोर तक वैदिक सनातन श्ार्वत सिद्धान्तं कौ ९ कर 
दी। परन्तु उन स्थायी ल्प देने का कायं अभी शेष चा । भगवान म के प 
सोलह वं की आयु श्राप्त करके आचाय ने पुनः सम्भूर्ण भारत की , आध्यात्मिक एव 


सदधान्तिक-दाशंनिक दिग्विजय यात्राकरने का दुद्‌ निश्चय लिया । 
आगे-आगे दण्ड कमण्डलु कोपीनधारी, पोडशवर्ीय मति-शंकर, साय मे करई सहल 
कष्य का समुदाय, राजा सुधन्वा एवं उनका परिवार चलता या जिधर को भी पग उठ जाते 
जानां के उसो दिशा म पाखण्ड, अज्ञान, अघमं का टिमटिमाता दीप, अद्रैत सिदान्त ख्पीसूरयंके 
समक्ष एकदम वञ्च जाता शान्त हो जाता है । घुर दक्षिण भे सेतुबन्ध रामेश्वर श मे देवी पूजन के 
राम पर मदिरापान ने ही परमधम का रूप ले लिया था, उन्हे परास्त कर चल, द्रविड़ प्रदेशों को 
जीतकर निदभं पान्त भ अद्वैत मत का का डंका बजाया । कर्णाटक देश भं वाममागियो द्वारा वामा 
चारकाप्रचार-भ्रसार था वहां कापालिको का आधिपत्य था जो मनुष्य कौ पडी से भैरव का पूजन 
कर मदिरा पीकर अधरमं-पाखण्ड निरत ये । मीन, मुद्रा, युन, मांस, मदिरा को मानव जीवन का 
चरम भौर परम लक्ष्य मान रे थे । उन उन्मत्त कापालिको ने वेदज्ञ-त्राह्मणों को मारकर नरमुण्डो 
च भर पूजन हतु आक्रमण कर दिया । ब्राह्मण भयभीत होकर शंकर के पास गथे अपना दुःखं 
बताया । आचायं श्री ने अपनी हकार से अग्नि की ज्वाला प्रकट कर्‌ दौ ओर कापालिक उसमे भस्म 
होगये। 
दक्षिणी प्रदेशों अद्रेतमत कौ पूनंस्थापना करके शंकर ने पश्चिमी कषतरो मे दिग्विजय 
जारम्भ कौ । वहां द्वारका भादि प्रदेशो भे पाचरात्रो का आधिपत्य था, शंकर ने उन परास्त कर 
ध । मध्यदेश मे वैष्णव, शंव, शाक्त, सौर दि मतावलम्बि्यो ने घमकेनाम पर जो पाखण्ड 
ग उस समय फैला रखा था-शंकर ने वहां जाकर उन सबको परास्त किया । आचार्ये शंकर का 
हप, तेन, ज्ञान वैदुष्य इतना प्रचण्ड था कि जहाँ उनके चरण पड़े , वहाँ के अवैदिकमतों की दीवार 
भरभराकर दह जाती, धराशायी हौ जाती भौर आचाय शंकर का वेदिक मत का किला वहा खड़ा हो 
जाता । सारा विपरीत वातावरण परिबतित हो जाता । इस प्रकार आचार्यं ने | सा 
एवं पव से पश्चिम तक सदलवल घूम-ूम कर वेद र यों दस्ति तक 
धूम-पूम कर वेद विरुद्ध सभी मत-मतान्तरो. का मोलिक 
खण्डन कर दिया । क्या बौद्ध, कया जेन, क्या चार्वाक ओर क्या अन्य 
॥ क्या अन्य वाममार्गी आदि-सब अस्त हो 


गये । तत्कालीन विद्वानों ने एक स्वरसे ंँ 
| चायं शंकर से सद्वान्ति 
उनके शिष्य बनकर वैदिकं पताका के वाहक बन गये । # त 
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{३१ ॥ 





अभिनवगुप्त सरीचे विद्वानों ने शिष्यता स्वीकार कर ली । देण की चारो दि्ाओंने 
॥ जारो वेदों का आधार मानकर धामिक दृष्टि ते चारो क्षे मँ परिसीमित करके चा मठो कीस्था- 

५ पला की जिन पर अपने चारों प्रमुख शिष्यो को प्रयमाचायं पद पर प्रतिष्ठित किया । उत्तर मेज्यो- 
हिर्मड पर दक्षिण के तोटकाचायं को भासीन क्रिया तो दक्षिणे पयुगेरीमठ पर सुरेश्वराचा्यं (मण्डन 
मिश्र) कोलो कि उत्तर भारतीय ये उनको अभिषिक्त किया । पूरव के गोयर्घनमठ के प्रषमाचाये 

1 बनाये गये पाद पदुमाचायं तो पिम के दवारका-शारदामठ पर उन्होनि हस्तामलक को बैठाया-इन 

[| वको उन्ोनि शंकराचार्य नाम दिया । ओर निर्धारित किया कि इन पीठो पर बैठने वानि, अभिषिक्त कयि 
जने वाते सभी आचाय को 'जगद्गुरूशंकराचायं' पदनाम से सम्बोधित किया जाय । आचार्यं शंकर 

= की योग्यता, संगठन शक्ति, दुरदशिता का यह ज्वसन्त प्रमाण है कि ढाई हजार वर्षो से यह परम्परा 
“ आज भी समय के थपेद़े खाने पर भी यथावत्‌ अक्ष्ण चली आ रही है1 विश्व के इतिहास मेँ 
संगठन कौ इस काय पदति का कोई अन्य उदाहरण नहीं भिलता । सबसे महत्वणं बात. पद्‌ दै नि 
आचार्यं भरी ने इनके संबालन के लिये संविधान बनाया । जिसमे इन पीठो पर वैठने वाले आचार्यो के 
लिये कु योग्यताएं निर्धारित की गयौ ह तथा बडे सुन्दर नियम बनाये है--इन पवित्र धर्मपीठो पर 
अभिषिक्त होने वाले धर्माचार्यो के लिये जो अरहताएं इमे निर्धारति की गयी है वह अनुपम है । 
वास्तव म यह उच्चकोटि की पावन परम्परा को अनुष्ण बनाये रखने के प्रयोजन से निर्मित एक परम 
पवित्र भचार संहिता है, जिसे महानुणासन का नाम दिया ह आचाय शंकर ने । पदासीन आचार्यो के 
कतव्य का [नर्धारण करते हुए इसमे निदे शित किया गया है कि--वह पुथिवीतल पर सदा भ्रमण 
करते रहे ; अपने धमं का विधिवत्‌ पालन कर । किसी प्रकार अपने धर्मं कानिषेधन करें! लोग 
बेद विरूढ धमं का कितना आचरण कर द्े दै, इस बात को जानकारी हेतु निदिष्टक्षत्र मेसदा 
घूमता रहे । र्ट्‌ की प्रतिष्ठा करने के लिये भली प्रकार श्रमण करे । मरु मँ नियतरूप सेकभी 
निवासन करे । हम लोगों ने वर्णाश्रम धमं के जिन सदाचारो कौ शास्त्र दवारा उचित रीतिसे सिद्ध 
कर दिया है, उनकी रदा अपने अपने भाग विधि पूवक करे 11 योग्यता का निदेश करते 
| हृए आचाय शंकर ने अपने महान्‌ शास्तन मे कहा है फि--पवित्र भितिन्द्ि वेद-बेदा ङ्ग का विदूवान 
| योग्य तथा समस्त शास्त्रों का ज्ञाता व्यक्ति ही मेरे स्यान (शंकराचायं पद} को प्राप्त करे, इन. गुणों 
घेपुक्तव्यक्तिहीमेरेपीठका अधिकारी हो सकता है, यदि इन गुणो ते विहीन हो आौर बहु पीट षर 
आ्ढृहो गयाहो तो भी विद्नानों को चाहे कि उसका निग्रह करें ॥ इसी प्रकार कतंव्यो एवं 
4 योग्यतां का भली प्रकार निर्धारण करके ार्वायशंकर ने आचायं पद पर अभिषिक्त होने वाति 
ीगधीशों के लिये छत्र, चामर, सिहासनादि का विधान करते हुए स्पष्ट निष्ट कियाहैकिवेजल 
कमल क समान सदा इनसे निलिपत रहे । कहना नहीं दोगा किं उनकी इस दुरदशितापूणं वसीयत 
(महानु्ञासन) मे वणित निर्देशो के अनुपालन का ही यह्‌ सुपरिणाम है कि नेक राजनीतिक, 
ासछृतिक, धाक एवं सामाजिक प्रहारो के सतत आधात को सहन करके भी वर्णाश्रम घमं की 


व्यवस्था इस पुरातन-सनातन देण भारत भँ अविच्छिन्न चली भारहीहै। 
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सरवल पद प्राप्ति :- तन 

उत्त तमय सम्पूणं देण मै विद्या का प्रचार-प्रसार था जो भी प्रमुख नद्रये,देलके 
उत्तर, पूवं, परिम, दक्षिण ने, सव पर गङ्करके अद्रैत सिद्धान्त ने वैदिक धमं की पत्ताका फहरा दी 
थी; परन्तु राष्ट्रका मुकुटमणि कामीर जभी भी शेष था । वहाँ एक से एक बढृकर विद्वान भरे षड्‌ 


संस्कृत, बिदा, जान, एवं विद्वता का तो वह केन्द्र या । वहा 0 माणी की ^ भधिष्ठती देवौ 
त निवास करती १ । सारदा मन्दिरकेचारद्वार ये घ्य भ पीठ स्थापित थी । पण्डित 
समाज के बीच जो सवश परमाभित हो जाय, सिदध हो जाय, सवं मान्य हो जाय वही उस धीठ पर 
बलद हो सकता था । भवाय शंकर काएमीर पचेः वह देबा शारदा मन्दिर के पूवं, पर्िम, 
उततरक द्वार तो प्रवेण हतु खुलते ई परन्तु दक्षिण दवार बन्द है । भवां दक्षिण देश केये।अत 
सारदा मन्दिर के दकि द्वार को जंसे हौ भाचायं ने खोलकर श्रवेण करना चाहा तो वादीलोगोने 
तेक दिया । आचायं ने कटा कि--भेरी परीक्षा के लिये जिसकी इच्छा हो बह भगे भायि । म सब 
वस्तुं को जानता है; अणुमात्र भी ेसा नहीं जिसे मँ नहीं जानता 1 --तदनन्त्र वैशेषिक, नैया 
विक, सांब्यवादो मीमांसक, सोनान्विकः, विज्ञानवादी-बौड तथा जन मतावलम्बियौ न क्रमशः आचार्यं 
से मौलिक एवं सँदवान्तिक्‌ गूढ़ प्रशन किये जिनका आचार्यं शंकर न तुरन्त सटीक उत्तर देकर उन्हे 
निरुततर कर दिया । इस प्रकार सभी दानिक को शंकर ने सन्तुष्ट कर वेदान्तमत कौ बहा प्रतिष्ठा 
क । बह तव द्वार से हट गये जाचायं ने दक्षिण दारसे प्रवेश करके जसेहीमां सरस्वती की स्वजल 
पीठ पर बैठना चाहा । तुरन्त सरस्वती ने शरीर रहित वाणी से कहा--'आपकी सर्वज्ञता तो प्रमाणित 
हो चुकी है । परमतु सव॑जञता के साथ-साथ इस पीठ पर आरूढ होने के लिये शुद्धि कौ भी अनिवार्यता 
है । तुमने सन्या होते हुए भी स्तियों का उपभोग कर कामकला के रहस्यं का अध्ययन करिया । 
क्या यह उचित है ? शंकर ने तुरन्त उत्तर दिया कि-्मैने इस सन्यासी शरौर से जन्म से आज तक! 
कोई पातक नहीं किया; कामकला रहस्य अध्ययन भी मैने अन्य शरीरसे किया सन्यासी शरीर से 
नहीं ! भन्य शरीर से किये गये कमं के लिये यह शरीर लिप्त हो सक्ता है क्या ?* मां सरस्वती 
शंकरके इस सटीक उत्तर से सन्तुष्ट हौ गयी गौर आचायं शंकर का सभी विदत समाज, पण्डितो 
एवं माँ सरस्वती ने बड़ा सम्मान तथा आदर किया भौर उं सवं पीठ पर रूद्‌ कर दिया । 
आचायं श्रौ ने यह अद्वेत मत कौ प्रतिष्ठाके लिये कियाथा। 


अव समस्त देश मे एक छोर से दूसरे छोर तक सनातन वर्णाश्चम वैदिक धम की दुन्दुभि 
बज रही धी । सभी दुल एवं नास्तिक मतौ का वण्डन हो चुका था; पावण्ड धूलि धूसरित हो चुका 
था। जनता सदाचार परायण होकर स्वधमं में निरत थी । आचाय भपने बत्तीस वषं में ये । तब वे 
कछ शिष्यो क साथ बदरोनारायण गये । वहाँ विद्वानों को शा रोरिक भाष्य पढाया । तत्पश्चात्‌ केदार 
४ ५ 9 सब ऋषि-मृनि समुदाय, देवमण्डली एकत्र हो गयी । सजने मिलकर शंकरा- 
५ (५ । ५ संवत्‌ २६६२ में शंकर ने परमाय पूणे होने के कारण लीलासंवरण कौ 
सा । उरी समय उनके संकल्पानुसार श्रमथगणों के साय मुसज्जित नन्दी शंकर के समक्ष 
च र प्रकार सबके देखतेदेखते वे अपने वाहन नम्दी पर बैठकर कैलाश चले गये । 

मुनि -देवगण जदि पुष्प वर्षण एवं भगवान शंकर की जय-जयकार कर रहे ये । 
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| श्नमिनवथछ्र स्वमी % करप्यद्ी ज मह्यराठः ॥ 
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( पर्वा लरित-साग) 
विक्रमं संबते १६६४, लावण शुक्लं विक्रत सेतु २०२८, माध शुक्ल चतुदश 
द्वितीया, रविवार (सन्‌ १६०७ ६०) स्विवार (सन्‌ १६८२ ६०) 
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| अभिनन्दनः 
ञो धर्म-खनातन के प्रहरी तव॒ अभिनन्दन । 
ओ वर्णाश्रम के संरक्षक तब भरभिनन्दन ।॥ 
हे देवनहूप ! हे भनापक्त ! हं पू्णंकाम 1 
{ हे पुण्य-परुष ! हे विश्वबन्धु ! मधिनवशद्धर ! 
हे शढचित्त ! है विश्ववन्धु ! हे आप्तकाम ! 
हे दिग्विजयी ! हे वेदपरष ! हे योगेक्वर ! 
कर दिया भवेदिक तत्वों का मोलिकलण्डन ॥ मो घर्म“ 
हे जीवन्मुक्त, दण्डधारी, हरिहरानन्द 
ह ब्रह्महूप, साकाररूप-सच्िदानन्द ॥ 
हे परमसिद्ध, बाचायेचरण, सत्पथ के यान्ती । 
गो-द्विज-मुति-रक्षण हेतु बने स्वामो करपात्री" ॥ 
चरणारविन्द मरे “कृष्ण'-समूपित कोटिनमन- 
भो मं सनातन के प्रहरी तव अभिनन्दन । 
ओ वर्णाश्रम के संरक्षक तव॒ अभिनन्दन ॥ 


@ 
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सनातन वैदिक धर्मं को सर्वो्च 
धाम पधार गये । भारत मं ग्राम 
आदि के माध्यम से धर्मं -नियन्तित राजतन्न ततने 
का संचालन होता या । अधिनायक्वादी न श शातमाृतार स 


पर आसीन करके आच श्री शंकराचायं कलास 
पचायत पर मधास्ति सोक-प्रतिनिधियो, .परिषदों, मन्वियो, पुरोहितो 


ततनः जिसमे निरकुश सत्ता के स्थान पर, अध्यात्मवाद पर 
आधारित शासनतन्त्र चलता था जिसमे सभी शासन एवं न्यायप्रणाली सर्मातुसार धर्मंशस्तानुसार 
चलती ची । राजा पर भौ निस्पृह्‌, त्यागी, तपस्वी, ब्रह्मनिष्ठ राजपुरोहित, मन्त्री, अमात्य आदि के 
म्यम ते घनं का अंश रहता वा । प्रजा धमं नियन्वित षी, राजा पर॑ भी चमार नियन्त 
मीपरिषद का वच॑स्व रहता था । परिषद मे निले त्यागी, वपत, नि्ोमी, घासो के कता 
बिहान ही रहते ये । इस प्रकार लगमग एकं हार वषं तकः शंकर दारा प्रतिष्ठित वेदान्त सिदानत 
एवं व॑दिक सनातन विचारधारा से यह राष्ट्र आप्तावितः रहा 1 दैवहुविपाक से धामिकता के प्रति 
शैथिल्य भया ओर धरमंशैचित्य के कारण रानागण परस्पर राग-देष से प्रेरित होकर संघं रत 
होने लगे । धर्माचिरण मं कमी आने लगी । इधर आन्तरिक स्विति तो दस प्रकार कौ थी ही, उधर 
बाहर से विदेशियों के अक्रमण भी दोने प्रारम्भ हो गये ; णको एवं हणो ने अनेक वार भयंकर 
आक्रमण किय, परन्तु आत्मा की जजर अमस्ता मे विष्वाल् रखनेवाली इस व॑दिक सनातन, अध्या 
त्मवाद पर माधारिते विश्व की सर्वश्चष्ठ राजनीतिक शक्ति ने उन्हँ बुरी तरह मार भगाया । काला- 
न्तर मे अफगानो-पठानों ने देश पर आक्रमण किया भौर हमारी राजनीतिक पराजय ही, परन्तु 
वैदिक धर्मावलम्बियों ने उस घरंकटकाल मे धैव नहीं खोया गौर्‌ न पा की राजनीतिक शक्तिका 
हास होने लगा तो हिर ने बल संचय क्रिया किन्तु तभी मगल ने को ५ । सनातन 
वैदिक अध्यात्मवाद पर आधारित शंकर के अनुयायियों ' राणा सांगा आदि सूयंवंशियो से मुगल 
यरय कापते रहे । कालान्तर मे गगल का भी पतन प्रारम्भ हमा, ५ कौ जौवनी-शक्ति सदा 
अदृश्य अग्नि की भांति भीतर ही भीतर धघकती रही । उसकी सहन शक्ति की कोई तुलना इतिहास 
नही मिलती । उन्होनि हिनु कूल भूषण, गोत्ाहाण परतिपालक छत्रपति भिवाजी कै नेतृत्व हिद 
राज्य कौ स्थापना की जिसका शरेय तत्कालीन ब्रह्मवेत्ता, वेदान्तनिष्ठ महात्मा श्री समं गुरू रामदास 
जी महाराज को ही भप्त है ॥ वर्तमान दो अरब वर्षो के कात 
सारांश ! यही कि लाबोँही नहीं अपितु वतमान सृष्टिके पौने श 
ब्म कुलमिलाकर यह वैदिक धर्मावलम्बौ सनातन जाति एवं राष्ट ठ सौ संघ 
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न्च पण 
मौर दुर्ाग्य को घडा साहस त्ते काटती रहौ । पु 


के भँकसीरही सौ 

मे पराजित होने के कारण सकट भं द हूण, अफगान, पठान, मुगल सभौ भते 
तोत मनी जीन ग्रः गा % 
1.1 श सतं कौ 
पुण तन व, नुति णा नमन 
(7114. 
क अपे पग जमामे हए खड़ा है । जवकि यूनान मिन! | 

क 1 । बिश्व का पसा कोई समाज, ४ ० स ध 
¶ वतन्तरता की रक्षा कौ द । जिः 
चियोँ ने इतने समय तक राजनीतिक र 1 नानि 


आरोपित करिया जाता है कि दिन्दु समाज कौ य ६ 
भयंकर भूल हे भौर राजनीतिसि प्रेरित विदेषियो द्वारा तयार की गयी वहु विषैली षट है नि 


पीकर हमारे बड़-बड राष्ट्र भत विचारो की बु भी भमित हो गयी । विदेशी मुसलिम शासो ने 

भरले ही धोरतम अत्याचार कथि, बलात्‌ धर्म परिवत॑न कयि, हमारी संस्कृति, सभ्यता, धर्मं के मान- 

चिन्ुमो को नष्ट-्रष्ट किया, णास्यं को होली जलायी, मंदिरों को ध्वन्स किया-परन्तु हिन्दु की वणं | 

व्यवस्था, जाति-समीकरणो, खान-पान रीति.रिवाजो, विवाहादि संस्कारों की पदडधति, पूजाउपासनाको | 
प्रणालियां,स्वतन्वर शिक्षा केनो भादि को परिवक्षित करने का प्रयास नही किया इसी का यह परिणाम 
इक हमारी वदिक-सनातन-शाश्वत-आध्यात्मिक विचार धारा कौ जीवनौ शक्ति बनी रही, हमारी 
रगों मे सतत प्रवहमान रही, बणंसाकयं जारि सांकयं आदि से बची रही अत्याचारों के समक्ष यह्‌ 
जाति गिरती रही, दूटती रही, कटती रही, परन्तु पुनः पूनः सम्भलती रदी ओर हमारे प्ूव॑जो ने इस 
लावो वर्षो की परम्परा में संकट की कुछ षड्यां को छोडकर शेष लाखो वर्षो के कालखण्ड मे घमं 
पूरव रप्तदधीपा बसुन्धरा पर निर्वाधि गासन क्रिया । पः्तु जब हिन्दु राष्ट पुनः उठ रहा था मुगलों 
का घोरपतन हौ रहा था एकं तीसरी शक्ति व्यापारी बन कर आयौ ओर अपने धोखे, छल, कपट, 
धूता रणं प्रयासों से इरने हिुबो ओर पसलमानों दोनो को णूब ठगा । राजां की सुरक्षा के नाम 
पर उनको भोगवितास मे फंसा दिया ओर्‌ शासन भें हस्तक्षेप करते करते, उनके राज्य एक एक करके 
हते हडपते स्वयं शासक बन बठी । लां मैकाले ने हमारी सनातन-पुरातन-शार्वत-वं दिक रिक्षा 
अ किया जौर कटा कि भव आने वाली भारतीय पीढ़ी नाममात्र को ही भार. 
441 ~ 1 
जोरनद्गण भी निह 0 स योजनाओं की ापातरमणीयता ते भारतवषे के विचारक, चिन्तक 
विदेनीततव हो गये । उन बिदेशीपन मं ह सव कुछ अच्छा दिचने लगा । फलत : पूर्णतः 
तत्वे प्रभावित ब्रह्मसमाज की स्थापना की गयौ जौर श्री मः प्रया 
उलन कानून वाया बौर र व ० राजा राममोहन राय ने सती प्रय 
दिया मया । र सर्य" ९ प सभी प्राचीन. नियमों के विरुद्ध जिहाद छेड़ 
समाज के माष्यम से वैदिक ताना-बाना बुनकर कृ एेसा 


३४ `] 
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वाहस्म बनाया कि सर्व साधारण मोदित हो गये । वेदन परि को न देषी साज्याध्य प्राप्ति रहौ न 
विदेशी शिदा दीक्षा ते ददित मुशिवित के जाने वाते इ सुधारयादौ समाज ने ही उनको आदर 
दिवा । भंग्रंज की कटनीति कै शिकार बने भारत के राजनीतिक नेता गण भी बड़े गवते बोषणा 
दमे लगे किं आयं यहां के मून निवासी नही ह, बाहर से अये । आर्यो ने रैप शिक 
गुलाम बनाया उन मसपष्य बनाया, बुद्धि जीति को यह रणा हो गी कि ~ आबस्द गंगा बहु 
दित है याद तुमको उतरा तेरे किनारे जव कारव हमारा" --का मीत गानि वाते कविरयो को राष्ट्र 
कवि बताने भे ह गौरव माना जाने लगा । स्वयं को इस वतन रूपी बगीचे का निर्माण करने वाला, 
साते वाला एवं रा करके सिचन करने वाला मालौ कहने के स्थान पर "हम बुलनृने ह इसकी" 
बताया जाते लगा जो कहीं से उदङ्क भागयीं, जिसका इस वतन रूपी बिक वाटिका से कोई अन्यथा 
क्म्बन्ध नहीं भपनत्व नही, ममत्व नहीं रहा । अपने ही देशमें हम भपने ही द्वारा विदेशी माने जने 
लगे । इन्जैकषान का विषेला प्रभाव ओर बदृने लगा तो हमारे राष्ट के मनीषिों को विदेशी षव कृ 
च्छा तगने लगा । अव सुने रूप से वह भरतीय सनातन, भरातन, णाषवत, आध्यात्मिक तततव की 
आलोचना करने लगे तथा विदेशी भाषा, विदेशी वेश भूषा, विदेशी संस्कृति, विदेशी सभ्यता, बिदेणी- 
खानपान, विदेशी रोति रिवाज, विदेशी शासन व्यवस्था, विदेशी समाज व्यवस्था कौ मुक्त कण्ठ से 
्रशसा ही नहीं करने लगे अपितु उसी ओर सक्रिय रूप ते मग्रसर हो गये । समाज सुधार के नाम पर 
हिन्दु विवाहबिल; तलाकबिल ; उत्तराधिकार विल; असवर्ण विवाह्विल ; मन्दिर प्रेण निल; 
आदि अनेक कानून बनाने लगे । वेदों का पठन-पाठन, यज्ञो दारा देवाराधन, शिखा-सूत्रघारण, 
सध्यातपंण, श्राद्धादि पितर कर्मा का अनुष्डान, गौरकषण पूवक भी दूध की वृद्घूवक व्यायामादि की 
व्यवस्था, तीयं स्थानो कौ पवित्रता, वेदज्ञ ब्राह्मणों की पूजनीयता, पूज्यो कौ पूज्यता, जपूजनीयो की 
अप्रूननीयता, मातृ-भक्ति, पितृ-भक्ति आदि सव क्‌छठ का विचार त्वागकर जब वैदिक वर्णाश्रम धमं 
के विशुद्ध एवं वास्तविक सनातन स्वरूप के स्वेनाण एवं उनके समूलोन्मूलन करने का कुचक्र इस 
अध्यात्म प्रधान राष्टृमे होने लगा॥ 
राजनीतिक एवं सामाजिक स्तर पर उपरक्त भयावह्‌ स्थिति का सामना सनातन वैदिको 
कोकरना पड़ रहा था तो उधर बौद्धिक स्तर पर भी निरन्तर गिरावट आ रही थी । एंकर के जदेत- 
वादके स्यान पर 'विशिष्टाद्ैतवाद' पर रामानुजाचायेजी ने 'श्रीभाष्य' की रबना कौ । 'शुद्धद्रैतवाद' 
की प्रस्तावना श्रीमद्‌ बल्लभावायं जी ने की मौर 'अणुभाष्य, लिखा । श्री मध्वाचायं एवं भानन्दती्थं 
जीने ्ेतवादी भाष्य की रचना की । ्ैताद्ैतवादी' श्चौ निम्बार्काचायं जी महाराज ने वेदान्त 
पारिनात-सौरभ' नाम से भाष्य की रचना की । चैतन्य सम्प्रदाय का अचिन्तूयभेदाभिदवादी' भाष्य 
ति; रामानन्दी वैष्णव सम्प्रदाय द्वारा “आनन्द भाष्य" कौ रचना क्री गयी । शैव मतावलम्बियों 
ने श्रीकण्ड भाष्य लिका । इन सवके साथ-साथ शकिर-वेदान्त परम्परा के अदेतवादी पण्डित एवं 
ाचायंगण भी शान्त नहीं बडे रहे । उन्होनि भी अद्रैतमत की पुष्ट म विपुल साहित्य कौ रचना 
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काक 


किया । जिनमें म वाचस्यतिमिश्च, अमलानन्द, 


कर क वेदान्त सिद्धान्त को पृष्ट किय! 
स ध्री हषं, विद्यारण्य, सरव्॑ञारममुनि, मधुतरदन सरस्वती, जी आदि कानाम्‌ 
५ ६ तातान दार्शनिको सेभी शंकर के वेदान्त की तुलना की जानि लगी । विदेशी 


अदवतं को सर्वोपरि स्वीकारते । काण्ट, बगंसा, ब्रह, प्लेटो, 
1 
लिक विभिन्त प्रकार से दाशंनिकं गू क ह श 
शा विवान्‌ एवं ८ दान्त को ओौर आगे ले जाकर सरवोल्च सिंहासन 
पर आचाय शंकर एवं उक अनुयायियो ने अपने विपुल साहित्य सा जो स्थापितः किया भा, उहका 
व सप लमा जोर वेदो भं विमान, रल, बयुयान भादि को दढ व 5 विचित्र अकारी 
मान्यताओं को अगे लाकर जनमानस्‌ को मोहित करके भने अतीत के गौरव से विमुख किया जनि 
लगा यहां तक हुमा कि आयं समाज के संस्थापक सुप्रतिद सन्यासी स्वामी ली दयानन्द सरस्वतीजीः 
ने तो अपनी वेदभाष्य भूमिका में भरथो का अनथं ही कर डाला ओर देण, काल, परिस्थिति के अनु 
कूल वेदोंको ढालने का प्रयास कया । व्यास, गौढपादाचायं, शंकराचार्य सायणाचार्य, उव्वट, 
महीधर नादि दवाय सुपुष्ट वैदिक अर्थो को. नकारे हुए आधुनिक अर्थो का प्रतिपादनकरने का 
प्रयास किया । 
इस प्रकार जब उपयुक्त सजनीतिक, सामाजिक, बौद्धिक, माध्यात्मिक स्तर पर इस देश 
भें उयल-पुयल मच रही षी ।. बेदज्ञ पण्डित-समाज किकतंव्यविमूद्‌ बना इतस्ततः भटक रहा था} 
भारतीय सस्कृति, सभ्यता, धर्म, व्ण-आश्नम-व्यवस्या, सामाजिक संरचना सब कुछ विखरावकी 
स्थिति भे आ गये ये । लोग. पाश्चात्य अवेदिक-अभारतीय-नास्तिक प्रायः शिक्षा-दीक्षासे प्रभावितं 
होकर उन्हीं का अनुकरण ही नहीं अन्धानुकरण करने भें लगे ये, सहोदर जान सुन्दर कोमल सपं को 
हौ पुष्पमाला समज्ञकर गले.से लगाकर आत्महत्या के पथ पर अग्रसर हो रहे य, तव ब्रह्मलोक मे 
विचार विमशं हुमा क्रि कलिक्ाल के प्रथम चरण में ही स्व॑नाण का दृश्य उपस्थित होना चाहता है 
इसे रोका ध तथा वैदिकः मूल का संरक्षण किया जाय-फलतः एक पवित्रात्मा ० न 
के प्रारम्भ मे गंगा-यमुना के इस पाबन ब्रह्मावतं दे मे भेजा ५ व 
ूल्याद प्रातः जा _गया । हरि एवं ह्र के आनन्दस्वर्प 
( (2 स्वामी हदहिरनन्द सरस्वती (श्री करपात्रो) जी महाराज का आविः 
कर दि किया क त कायं किया । सभो विदेणी .मान्यताओं का खण्डन 
बाहर से नहीं अये अपितु यह ते,मानवता का पष्य भूमि दै, कमं भूमि है, जन्मभूमि है, हम कहीं 
बाटने काटने का विचार भरी भयाबह्‌ ट शध सम्पूणं विश्वम प्रचार-प्रसार हुमा है अतः द्वे 
हृष, राम भादि दस सप्तद्वीपा वसुन्धरा के एक द । उन्होनि कहा कि--मान्धाता, दिलीप, अज, 
इ तर शासक रहे है; सनातन वेदिक-हिनदुधमं मे 


शासक एवं प्रचार माध्यम भला कंते गद 
याइथामोरस, अनाक्सागोरत, त्यूरिष्यस, 
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दोषओरतुटि नहींदहै। हौ! जवमभीकभी 


तन को प्राप्त इए है। मारी संसत-भिक्षा म गिरे दै अपने धरम कौ उपक के कारण ही मिरे 


कै मभावर्भेही हमारा सवेनाश पिषेशियो हारा 
गया ओर आज भी क्रिया जा रहा है/ उन्होने २ ^ धा 
101 किया तया वेदौ ¢ व व 
काण्डौ की रक्षा करने के लिये भीष्म प्यास किया । दो-दो हजार बेदज्ञ | 
शी भादि ते युक्त एक करोड आवि वाय "तहि 
जञ" ते लेकर घरघर भे वैदिक अनुष्ठानों कौ एक ला डा (क ५ 
म्प स्थापित किया, जिससे दे को स्व वला घडो कौ । देवतामो को प्रसन्न क्रिया 
उनः वी तथासति ड स्वतन्वता पराप्त हयी । उन्डोनि कटा कि यदि यह्‌ नास्तिक 
वादी, साम्यवादी ५ वादी (सानी) आदि ऽन यजञोकाविरोधन करते, इने 
विघ्न उपस्थित करके बाधा न डालते तो स्वतनता अखण्ड भारत के सूपभे टी मिलती जहां कौ 
णं प्रजा-हिन्दु-मुसलमान-ईसाई, पारसी, पशु, पक्षी, गकर, टकर कीट पतगादि तक सब सुखी 
रौ । इसके लिये उन्दोनि बहत प्यास भ किया । धरमुद् छेड़ा । परन्तु म के लालों ने उसके जग 
ग करके हौ खण्डित स्वतन्त्रता स्वीकार कर लौ । स्वामीजी ने भारतीयता कौ मूलाधार "गौ" को 
बताते हए इस षि प्रधान देश भे पूर्णख्येण गोवध बन्दी की मांग की तो उन्दे कारावास मिला, 
गातनाएं दौ ययी, पीटा गया । उन्होने अपरिवर्तनीय हिन्दु धर्म-णास्नों से परिवर्तेन का बिरोध क्रिया 
हिनु कोड का डटकर विरोध किया तो भपनो ही दवारा उनका विरोध किया गया । आश्रम की 
कृटियाए, पुस्तकालय, सत्संगभवन आदि फक दिये गये । उन्दने स्वतन्त्र भारत के शासन विधान 
करो भारतीयता पर आधारित होने की मांग कौ तो अनसुनौ कर दौ गयी । किसी के धमं मे हस्तक्षेप 
नहो- यह सामान्य माँग जिष पर विदेणी भी आचरण करते रहे-अपनों हारा उपेक्षित रही । 
उपने अपने धर्म के विश्वासानुसार उपासना, पूजा करने की सनातन -स्वतन्वता का भी हनन किया 
गया ओर सनातनो मन्दिरों म बलात्‌ घुसकर उन अपवित्र कर दिया गया तो स्वामीजी ने इनकी 
पत्ता क रक्षा की । उन्होने मांग कौ कि सव अपने अपने धर्मानुदार चले, क्िसीकेभी मंम 
हतक्षप न हो । परन्तु वंदिक-सनातन-हिनदुभ को इतनी भी दट्ट नहीं दी गयी. सम्पूर्णं जीवन 
परोपकार एवं धमेसेवा मे खपाने वाने इस महामनीषी ने एक भी अवस्‌ एषा उपस्थित नही होने 
दिया, जव अनुचित बातों का डटकर विरोध न करिया गया हो । सम्पूर्णं पाश्चात्य दाशंनिको एवं 
राजनीतिक सिनो का अध्ययन कर--ाक्संवाद भौर रामराज्य' ---नामकं प्रन की रचनाकी। 
शूजीवाद-समाजवाद-रामराज्य' नामक न्प की सवना कर पूजीवादी विचारो की समालोचना 
सौ । ुषारवादी भारतीयों स्वातरुय वीर सावरकर, श्री गुरु गोलवलकर स हाराकी 
गयी संस्कृति समीक्षा, हिन्दुत्व कौ परिभाषा एवं इतिष्टास सम्बन्धी ब्रुं कौ जोर ध्यान आकंषित 
करते हए महान वेदिक राजनीतिक मन्य "विचार पीपूष की रचना की । विदेशी राम भक्त विद्वान 
पूलभी फादर कामिल द्वारा लिवित राम चरित्र को विङ्तिथों एषं दूषित भावनाजों को भोर 


स्वामी ्री करपात्रीजी ] £ 
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का ध्यान बाकपित सपाण के लिए विशाल ग्रन्थ "रामायण. 
कह्लाने वाले आचायं रजनीश के जभारतीय विचार 
कमा सम्भोग से समाधि'--नामक पुस्तकं लिखी । भक्ति 

का दि्द्शंन कराने के लिये परमकल्याणकारौ 


रीय चिन्तकं का 
मीमांसा" की रचना की । अपने को भगवान क 
र्ण रलरीणवाद का कयकर भ हए 
ना ध व त शक्ति -रसाणेव'--श्रो-विधया-रत्नाकर्‌” आदि मरय 
11 शंकराचार्य, सायण आदि द्वारा प्रतिपादित वेदो के सनातन 


रामभक्त विचारों एवं भ! 


रलों की रचना कौ । तथा वेदव्यास, 

“स्वरूप एवंभावो की अभिव्यक्ति करते हुए 
सामने वारक क्रान्ति का सू्रपात किया । दन् कं 
वास्तविकं स्वल्प क्याहै? किसने किसर प्रकार अथ का 


क्याहै? 


ेदाथंपारिजात' नामक विशालकाय ब्रन लिखकर संसारके 
ह पढ्कर विचारक मनीषिगण सोचें कि वेदोंका 
अनं किया है? सच्चा वैदिक मागं 


कालके क्र प्रहारो से भगवान आद्य श्री पंकराचा्ंजी महाराज द्वारा स्थापित चारो 
षम पीठो का प्रभाव भौ नगप्य प्रायः रह गया था । उततराम्नाय ज्योतिष पीठ १६५ वौं से जचायं 
विहीन पड़ी थौ । लोग शंकर के सिद्धान्त को ही श्रूल से गये ये शंकराचारयो का महत्व शून्य प्राय 
रह गया था । शंकरमतावलम्बी दण्डौ सन्यासौगण उपेक्लित थे । समाज दिशा-विहीन हो गया था । उसे 
मा्द्ंन देने वाने खरोत सूत रहे ये । कहीं से प्रकाण नदीं मिलपा राधा । तवस्वामीश्रौ 
करपात्ीजी ने आकर ज्योतिष पीठ पर आचार्यो की प्रतिष्ठा करवायी । अन्य पीठो पर चल रहे वाद- 
विवादों का निराकरण करक उन पर अभिषिक्त आचार्यो को अ० भा० धरमंसंघ के अध्यक्षपद पर 
सुशोभित क्रिया ओर इस प्रकार सनातन वैदिक धर्मं के प्रधान चारो पीठोंके शंकराचार्योके 
साथ-साय अन्य आचाय पीठो, उपपौटों कै महत्व की पनः स्थापना करने का श्रेय इन्दं स्वामीजौ 
कोहै। 
यह सब कुष्ठ कायं सम्पन्न करके भविष्य के लिये स्वरचित ग्रन्थो से प्रेरणा एवं मार्गदर्शन 
माप्त करने का धर्माचा्यौ को आदे[निदेश देकर तथा वैदिक मूलसंरक्षण के कारय को सम्बन्न करके 
वेह महात्मा ब्रह्मभूत हो गये । 
अगले पृष्ठो मेँ उन्हीं अभिनव शंकर श्री स्वामी करपात्रीजौ महाराज के आविर्भाव, कारयं- 
कलाप, गतिविधियां आन्दोलनो, एवं विचारदर्णन पर आधारित यर्किचित सामभरी पाठकों कौ 
म कामना चे प्रस्त कौ गयी है । आशा है उन महापुरुष कौ पुष्य स्मृति मर संकलित इ वाङ्ग- 
4 व भारतीय जनमानस पवित्र होकर निष्पक्ष, तात्विक, यथाथ वस्तुपरक चिन्तन 
कतधिनर ४ हए भारत पुरातन, सनातन, शाश्वत, वैदिक, विश्व-कत्याणकारी, धामिक 
वास्तविक स्वूप को जानने के लिये समुत्सुक होगा । 

॥ । 


[ अभिनव शङ्कर 
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मंगलाचरण 


न 


नारायणं पदूमभवं वशिष्ठं शद्तिं च तत्प्र पराशरं च। 
व्यासं शुकं गोडपदं महान्तं गोविन्दयोगीद्रमथास्य शिष्यम्‌ ॥ 
भौ शंकराचा्यंमथास्य पद्मृपादं च हस्तामलकं च शिष्यम्‌ । 


ते ब्रोटकं॑वात्तिककारमन्यानस्मद्‌ गुरून्सन्ततमाएनतोऽस्मि ॥ 


श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करूणालयम्‌ । 
नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरम्‌ ॥ 
शंकरं शंकराचायं॑केशवं बादरायणम्‌ । 
सूत्रभष्यषृतौ बन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ॥ 
ईश्वरो गुरूरात्मेति पू्तिभेदविभागिने । 
व्योमवत्‌ व्याप्तदेहाय दश्िणा मूतये नमः ॥ 


9 


“नारायणसमारम्भां भौगुकताचायं मध्यमाम्‌ 
शंकराचायं परयन्ता बन्दे गुरपरस्पराम्‌ ॥* 
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|| ॥ 
भीमद्‌भारतभूमिभूतिविभवालंकारम्‌ षामणिः ॥ 

। श्रीमच्छकरदेशिकेन्दर चरणाम्भोजदिरेफोपमः 

पूज्य धी करपात्रदण्डि नुपतिनेम्यो बघेन्ेनेकंः ॥ 
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जसा 


जन्म॒ से बृहत्याग तक 


चचपन :-- 


विक्रम संवत १६९४ श्रावण शुक्ला द्वितीया रविवार सन्‌ १६०७ ई० भे जिला प्रतापगढ, 

उत्तरप्रदेश के एक छोटे से प्राम भटनी के एक रेष्ठ सरयूपारीण ब्राह्मण कुल मे इनका जन्म हमा । 
इनके पिता का नाम प॑० रामनिधि ओक्ता था तथा माता क श्रीमति शिरानी । स्वामी जी तीन भाई 
ये जिनमे सबसे वड का नाम या हरिहर प्रसाद, द्वितीय का हरिशंकर तथा स्वामीजी का बचपन का 
नाम था हरनारायण यह्‌ त्तौनों भाईयों मे सबसे छोटे ये । पहले इनके पितामह स्वनामधत्य श्रौ प॑र 
चण्डीप्रसाद सुपुत्र प॑० अमान राम जी जिला गोरखपुर के ओदौलौ प्राम पोस्ट नरहलगंज मेँ रहा 
करते ये । यह्‌ स्थान सरग के तट पर स्थित है । ओोज्ञा लोगों के इस परमपवि्र ोटे से ग्राम मे बड़- 
बड़ महान्‌ विद्वान हो गये ह भिनके यश, कीति एवं प्रतिष्ठा को समभरं देश भे अत्यन्त आदरपूरवंक 
स्मरण किया जाता है । इसी प्ररम पावन स्यान में यह पवित्र कुल निवास करता था, परन्तु बाद 
कानार्काकर क राजा साहव इनके पितामह जी को जिना प्रतापगढ़ के भटनी प्रामभ ते अधेये1 
स्वामोजी के माता-पिता विणुद्ध सनातन धर्मावलम्बी, भगवान्‌ शंकर एवं भगवान्‌ राम कै परम भक्त 
चे । पित्र नित्य पाथिव पूजन सुदराभिषेक करते ये । महाराज के मध्यम घ्राता श्रीहरि णेकरजी' 
के पुत्र शिबहषं जी अभी भी उस परस्परा का निर्वाह कर रहे ई, नित्य पाथिवेश्वर का रुद्राभिषेक 
करणे के उपरान्त ही जल ग्रहण करते है । इनका चित्र यथा स्थान दृष्टम है । तथा इनके सुपुत्र भरी 
शिवराम कषा जी आस्तिक गौर उत्साही नवयुवक है महाराज श्रौ कौ स्मृति भे गाव मं आयु्ेदिक 
ओौषधालय आदि की स्थापनां के प्रयत्न मे लगे है । प्राम प्रधानजी ने उसके लिये विस्तृतं भूमि देने 
| स्वामी ध्री करथात्रीजी ] 1 ५१ 


[च 
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की ------------ व सारद वर ग्द ग्राम में समारोह पूवंक मनात है इमे #॥॥ 


जयन्ती 
सुदेव शास्वी-अवुल जी का रहता है। 
परम्परा एवं वणाश्चिम मर्यादाओं भे पूणं विश्वास रते 
अपनी इसी आध्यात्मिक विचारधारा के कारण ॥ 
बालक हरनारायण अभी पांच वषे हे | 


| | कावन भीदे दिया दै। महाराजश्नी 
| सर्वाधिक सहयोग काणी निवासी श्रीपंर्वा 
6 पिताभी मोक्षा जी प्राचीन वैषिक 
ये। बह्‌ परम धार्मिक विचारधारा के सु थे ॥ 
उन्होने स्वाजी को संसृत पठने का ही निश्चय किया । 

कि पिताभी को पता चला कि इ लब्ध (हलापन) दै, वाणी स्पष्ट उच्चारण नहीं कर पाती- 
योग्य ज्योतिषी से भविष्य फल पू लगे 


को वह बड़े चिन्तित हए ओर इनकी जन्मपत्री लेकर एक सुः र 
कि पडत जी इसका भविष्य कया है, यह वया बनेगा ?*--इसके धूं तिषी महोदय कुछ बोते 


बातक हरिनारायण बोला कि "बाबा हन तो बाना बनेगे--भौर उस दिन क्सि पता थाक गह 
वर्षीय होनहार भविष्यवक्ता बालक हरनारायण वास्तव भ एक दिन संसार से विरक्त होकर बाबा 


बन जायगा। र सीघे 
बालक हरनारयण कर प्रारम्भिक शिक्ष ग्राम भटनी भे ही हूय जहाँ सीघे तीसरी कक्षा 


सं ५.६-१९१८ को प्रवे लिया मोर १-५-१६१८ फो चतु का मे नाम लिखा गया । रु 
इनकी रूचि केवल संस्कृत अध्ययन मे हौ थो जौर पाठशाला की सौमाओ म इस किशोर का वैरागौ 
मन नही लगता था अतः प्रायः वहां से मनुपस्थित रहने लगे जिसके फलस्वल्प ९३-दै-षदै१६ को 
इनका नाम ्राईमरी पाठशाला से कट गया । ओर यह संस्ृताध्ययन के तिये निकट के कपूरी ग्राम 
भँ जाने लगे वहाँ भिमौरा प्राम निवासी परम विद्वान्‌ पण्डित नागेण मिश्र जीकी सेवा मं रहकर 
संस्कृत की िक्षा प्राप्त क । प्राईमरी पाठशाला भटनी के दाखिला रजिस्टर की नकल अन्यत्र 
चित्रित है; [त तिय करण्डली की जन्म तिथि से भिन्न दै } प्रतीत होता हैकि दाखिलेके 
समय सनु तो ठीक लिखा गया जवकि जन्म माप्त म अनुमानित लिखाया गया । कुण्डली की जन्म 
तिथि ही विश्वसनीय है 1 कृण्डलौ का रेखाचित्र भी साथमे दिया गया है । ५ 
प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करने के अनन्तर वालक ह्रनारायण ने 
संस्कृत की शिक्षा प्राप्त कौ । पर्व -ततस्कारातुसार इनका मन प्रारम्भसे ही ब श र 
सा रहता था । वात्यावस्यासे ही इनके मनमेव ता 
रह ही इनके मनमेंवैराग्यकेभाव उठा करते अनित्यता 
एवं क्षणभगुरता की भावनाओं ने मन मे वैराग्य उत्पन्न ॥ सा 
गु मन मे वराग्य उत्पन्न कर दिया, 
भायः निमग्न रहकर षण्टों एकान्त भे वंठे रहते ओर न जाने किन" (क सही भाप विचारो 
भारत कौ प्राचीन संस्कृति, सभ्यता, मर्यादाओं एवं न 1 ६ 
0 एवं धम के भ्रति सवंसाधारण कौ अनास्था की कल्मना | 


त तथा लोगो को भधमाबरण करते देवते तो इनके निर्मल मन को जडा बद होता । बदी-बडी 


हरिनारायणके हृदय मे ओर इसी ङ 
अवस्था भं कभी घरे चल दत। 
मातापिता को बा दुःख हता । ब न था; अतः इस प्रकार घरे चते जानेषर 
५ रघर लति ओौर किषरमेही 
४२] अज्ञादेते किष 
[ अभिनव शः 


अ 
।] 
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सहो । बालक हरनारायण पिताजी कँ प्रम भक्त एवं बड़े आज्ञाकारी ये । पिता के वचनो की अव- 
हेतना करने का साहस इनम नही या अतः.यह्‌ पुनः गृहे भे रहने लगते । स प्रकार करई बारषरसे 
चले जाते परन्तु फिर पिताजी कौ आज्ञा पालन करने हेतु उनके भदेश से षर लौटकर आना पता । 
परन्तु बालक के हदय मे संसार की क्षणभंगुरता अपना स्थान दृढ़ से वुढतर करती गयी जौर 
हंारायण घर मे रहता हुमा भी वैरागी सा ही हो गया । 
उस समय उसकी अवस्या लगभग नौ वषं कौ यी । 
गविवाहु-गृहत्याग' 
विद्रानू-कूलीन-बराह्मणों के इस पवित्र मंचल मे उत्तम कूल में ल्के बड़ी कठिनार्ई से मिल 
पाते थे; अतः पितर कूलो के लड़कों को पाच-पांच, सात-सात वषं कौ मायु दी धेर लेते ये। अतः 
इनके घर पर भौ लड्को वालो का आना जाना प्रारम्भ हो गया या । पिता जी ने सोचा क्रि विवाह- 
बन्धन में बन्ध कर तो हरिनारायण घर-गृहस्थी मे पड़ जायगा मौर इसकी यह संसार के प्रति उदा- 
सीनता एवं वैराग्य की भावना अवश्य बदल जायगी । मतः उन्दोने लगभग नौ वषंकीञगुमे बालक 
हरनारायण का विवाह सन्‌ १६१९ ई मे, जिला प्रतापगढ़ के ग्राम वण्डवा, पोस्ट दिगवस भेश्री 
पं० रामुचित जी कौ सौभाग्यवती पुत्री कुमारी महादेवीजी से कर दिया । पिता ने सोचाथाकि अन 
इसकी, विचारधारा बदलेगी, परन्तु जिनको कछ करना होता है; जिनके मन मे देण, धमे, . सभ्यता, 
एवं संस्कृति के बिगडे हृष्‌ स्वरूप को देखकर बचपन ते ही भूचाल उठा करते है; जिन्हं धमे मे प्रन 
होता है उसके संरक्षण एवं प्रचार-प्रसार के लिये कछ कर गुजरने की प्रबल इच्छा होती है, उन्हे 
गृह्य के बन्धन नहीं रोक सकते । भगवान्‌ को इनका कायकत केवल वर की चहार दीवारी तकी 
सीमित नहीं रखना था, उन्दः इनसे कु ओर हौ कायं लेना था । फलतः विवाहोपरान्त भी 
हरनारायण के हदय में राग उत्प्न नहीं हो सका । उसके विचारों मे कोई परिवतंन नहीं हुआ । 
संसार क प्रति उसकी विरक्ति पूर्ववत्‌ बनी रही । एक दिन लोटा डोर लेकर एकाकी वह्‌ घरसे 
निकल पड़ा । पिताजी ने फिरजा पकड़ा ओर कहा कि कम से कम तेरे एक सन्तान तो हो जाय तभौ 
महारा गृहत्माग करना उचित टो सकता है ।--दइस प्रकार अपनी बात का भौचित्य दिखाकर तया 
फिर घर्‌ लौटने कौ पुनः जज्ञा देकर, पिताजी इद फिर घर वापिस लौटा लाये । इच्छा न रहने पर 
भी हरनारायण को चर की सीमा मे विवश होकर रहना पड़ा; परन्तु उनको दिनचर्या, पुजन, 
प्रजन, मनन, सदुप्न्थों के पठन एवं अध्ययन मे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई अन्तर नहीं आया वह 
उसी प्रकार चलता रहा । 
अपने ग्राम मे इन्दोनि करई श्रीमद्‌ भागवत्‌ पारायण करये । पहली भरी पुखदई नन्दलालजी के 
परपर की (श्री नन्दलालके सुपत्र-मन्दिर वाले चित्र मं बैठे ह सम्प्रति माम प्रधान ह ॥) दूसरी भागवत्‌ 
इसी मन्दिर पर कही (मन्दिर का चित्र इसी पुस्तक मे अन्यत्र दिया गया है ।) इस कथा के श्चोताओं 


स्वामी श्री करपत्रीजी ] [ ३ 
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॥ 1 





[त ना न्तः क~ अत 


दर चार्हिनपुरवा व श्रीमती शिवकूमारी 
| - इनकी माता भी थी । तीसरी भागवत ग्राम सेक इ वपव नीम च 


की । मा क नारे एक पाकर (पिल्ल) (शा शनि 
| शा (स वान सौरो शंकर की छो के नाम खे आज असिद्ध हे । इस स्यान 
पर पटैवने के लिये मानकपुर जाना पडता है । न मवतीसवरपा एक क्या का जन 
अन्ततोग्वा कृ समय परच्‌ उनके घर मे रूपा एक क) का जन्म हुआ | 
| अबहरनारायणकोषर कौ दीवारे, अन्य सामग्रियां फाड़ खाने को आने लगीं ¦ एक-एक क्षण फ 
| के समान बीतने लगा । इनका मन पिजरे भं पड़ पकी कै समान कड स (सा का 
| क्त्र मेत्र क सामने स्मषट दृष्टिगोचर होने लगा । पिताजी की आज्ञा का पालन हभा जान इन्होनि 
| निश्चित रूप से बपना मागं निर्धारित कर लिघा भौर एक दिन दृढनिश्चय, वरागौ हूरनारायण चर 
छोडकर जाने लगा उस समय इनक .आगु लगभग १९ वपं यी । पिताजी अपने स्वभावानुसार सम. 
कषाने भाये परन्तु उनको पिछली समस्त घटनां तथा आज्ञापालन का स्मरण दिलाया हरनारायण 
ने, एक सन्तानोत्पत्ति को आज्ञापालन करने की बात कही, जरा सा, तत्त्वोपदेषण भी बातो ही वर्तो मे 
समन्ाने क रूप भे सूत्र रूप से दे दिया परम आस्तिक राम-भक्त पिता को, उनके व॑रागी किशोर 
हरनारायण ने । भगवान्‌ हदय से बैठ, पिता जी निरूतर दो गये, उन्होने इनकी माता को भेजा 
उनको भी ज्ञान का मागं दर्शाकर तत्त्व का उपदेश बातों ही बातों म देकर काकि हे माता! तुम 
व्ययं मे धमंमागं में क्यो बाधक बनती हो, उन्हँ भी अन्त में सन्तुष्ट किया । पलन्तु कोने में नन्दींसी 
बालिका को गोद में उठाये अश्रुपूंनेत्रों को काये ध्मपत्नि खड़ी थी मौन । एक दृष्टि भर ठाकर 
नीचा शिर किये (खडी थी) उमिला की भाति वह भारतीयता की साकार मूति ! उसके मौन हीने 
सब कूछ क्‌ दिया । परन्तु जिनकी दृष्टि भ सव कू भगवान्‌ का ही अंश है जो गोस्वामी तुलसी- 
दास जौ के कथनानुसार (सीयराममय सब जग जानी) समस्त संसार को भगवान्‌ का हौ रूप देखते 
है, न्ह कंसा मोह ? कंसा राग ? कदां का बन्धन !?' जिनके हृदय मे अनन्त सौ्दयं, अनन्तानन्द एवं 
जपरिमित स्वतन्वता कौ ्ाम्ति का कूर उत्यनन हो गया हो; उस परम प्रभु ने जिसका हाथ पकढ्ने 
के लिये भपना कर कमल प्रसार दिया हो, जिससे उस परमात्मा को, देष, धमं सभ्यता एवं संकृति 
की रक्षा एवं प्रचार का कायं लेना हो, वह अव कंसे रक सकता या' 1 कोन सी "उरी 
सकने भर समर्थं हो सकती थी फलतः भारत के इम होन; ८ त 
१. इस होनहार युवक ने अपनी राधा-स्वल्पिणी जर्घागिनी 
भे मातृत्व का दर्शन किया । उनकी वृष्ट म बब माता, स्वी म व 
कोई भेद नहीं रह गया धा । उनकौ दष्टि समस्त संसार्‌ के स शावा 
थौ । जब इनकी स्वी ने यह्‌ देवा-सरस्वती ने उनकी व नारी, समान में मातृत्वके दशेन कर रही 
नकी वुद्धि को प्रेरित किया--भारत की उस आदशं 


देसी विचित्र स्थिति है तो ैष्ययंमे 


क भारत कौ उस त्यागमूति ने अपने को धन्य 


1 [ अभिनव शङ्कर 
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पय प ~. 
न ---- =-= = 
ओर उनके मागं से विन तापू क एक ओर हट गः गँ छोड दिया 
जवे चार कौ कोट नवि नह सो प दय पानी 9 
इस प्रकार सवत्‌ १६८३ सन्‌ १६२९ ६० ते १८ वपं करी जस्या भ सारे परिवार को 
लेत-मिलखता छोड़ माता-पिता के शनो चरणो भे प्रणाम कर वालक हरनारायण सदा के लिभे घर 
छोहकर चल दिया, कमी भी फिर उस धर के स्वामी क रूपभ बहौ वापिस न आनि के पिये । 
यह्‌ स्मरणीय ह तिः जिस कन्या कौ गोद स तिथे उसको मं ड़ धी जीर विस कन्या क 
भावी जीवन की किसी भौ सम्भावना का बिना विचार कि पिपरायणा माता ने भारतीय नारी के 
, आदश का निर्वाह करते हृष उन्हे धमं पथ पर उन्मुक्त स्प से अग्रसर होने के लिये भौर देश, घर्म, 
जति, एवं मानव समाज के कल्याण के लिये उन स्वतन्त्र कर दिया था, उस कन्या को एकमात्र 
पाता-पिता श्रीमती महादेवी जी ने इसका पालन पोषण शिक्षा-दीक्षा देकर बड़ा किया गौर उसका 
विवाह केदीरा के एक कुलीन ब्राह्मण परिवार मे कर दिया । सुश्री भगवती देवी नाम्नी इस पृत्री का 
विवाह श्री रविरत्न तिवारी के सुपुत्र श्रीयुत महादेव तिवारी जी के साय सम्पन्न हुमा । बाद 
श्रीमहादेव तिवारी अपनी ननसाल खंडवा चले गये । आज दिन श्रीमती भगवती देवी सपरिवार 
वहीं रहती है । [ । 





तामौ भरौ करपात्रीजौ ] 
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गृहत्याग के उपरान्त दण्डग्रहण तक : 


खध्ययन' : 
संसार के सब बन्धन तोड़कर हरनारायण हाथ मे लोटा डोर लिये बढानजारदायाअने 
ही आगे । वह्‌ कहां जा रहा था, कहां उसे जाना था इसका तो स्वयं उते भी पता नहीं षा स मनेक 
मन्दिरो तीर्थो एवं नदिों के तट पर भ्रमण करते करते भगवती विन्ध्यवासिनी देवी के क्षेत्रतेजा 
पृहेचा । प्रयाग से भगे मध्य परदेश के वीरतिहपुर प्रान के एक विशालवट वृक्ष के नीचे पकं टाटकोपीन 
धारी समाधिस्थ महात्मा के द्ंन कयि । क एेसा तेज था इन महात्मा के मुखमण्डल पर कि युवक 
हृरनारायण के बढ़ते कदम उस पवित्र उपत्यका मेँ सहसा ल्क गये ओर उनके श्री चरणों मँ प्रणाम 
किया तो नत्र खोलते हृष महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया ओर पूछा कि ष्या क्यों अयि हो बया 
चाहते हो ?' मेरा मागंद्शन कर म इस संसार से विरक्त होकर सन्यास दीका लेना चाहता है-' 
युवकः ने निवेदन किया । महात्मा जी ने युवक पर एक सम्पूणं दृष्टि डालते हृए कहा किं अभी तुम 
नरवर जा कर विद्याध्ययन करो, तुम पर माँ सरस्वती की विशेष छपा रहेगौ । 
यह मारमा भे श्री स्वामी ब्रह्मानन्द सरस्वती जी महाराज जो आगे चलकर ज्योतिष्यीठ 
बदरिकाश्रम के जगद्गु शङ्कराचायं हुए । इनसे नैष्ठिक ब्रह्मचयं कौ दीक्षा ग्रहृण कर हरनारायण से 
हरिहरचैतन्य बने । आज्ञा शिरोधायं कर नैष्ठिक ब्रह्मचारौ के वेश में हरिहर चतन्य प्रयाग से पुष्य- 
तोया गंगा के किनारे किनारे चल पड़ा एक लंगोटी व गाती बांधे ओर लगन वह्‌ धुन के पक्के युवक 
ने कुठ दिनो मे हौ अपने कौ वलन्दशहूर जनपद में गंगातट परर स्थित नरवर साङ्खवेद विद्यालयमे 
पाया । प्राचीन ऋषियों के गुस्कुलों जंसा शान्त सुरम्य स्थान, पवित्र वातावरण जहां तपोमूति, 
नैष्ठिक वालब्रह्यचारी श्री पण्डित नीवनदत्त जी महाराज की अध्यक्षता में देववाणी संस्कृत का 
प्राचीन गुरू शिष्य परम्परानुसार अध्यापन का कायं चल रहा था । कीं बटुकसमदाय सस्वर वेदपाठ 
कररहेये, कहौं व्याकरण के कठिन सूत्रों का विवेचन हो रहा था) यज्ञघूम की पवित्रगन्धत्े 
जाश्रम सुवासित था । गंगा तट पर एकान्त नीखस्थान पर स्थित हस आश्रम मेँ अते ही हरिद्र 
चैतन्य ने अनुभव किमा नि वह्‌ गन्तव्य पर पटच गया है उन्होने स्नान ध्यान पुरस्तर ब्रह्मचारी जी 
को प्रणाम निवेदन कर विधाध्ययन करने का अपना मनोभाव प्रकट किया । इस प्रकार संवत्‌ १६य्दे 
विक्रमी सवर १६२६ ई० भर हरिहर चैतन्य ने नरवर साङ्गवेद विद्यालय मे विधिवत्‌ अध्ययन आरम्भ कर 
स्वा उस समय विद्यालय के प्रधानाध्यापक ये शरो ० रामाज्ञा जी चतुरवदी । इन्दोने व्याकरण सम्पूण 
४ वं कौ मध्यमा दही से अध्ययन कर केवल ११ मास में उतीणं की । उस समय ्हायक अध्यापक 
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" का भी अध्ययन किया । इस समय के 
इनके एक साथी का ताग भा देवकीनन्दन 
ध दीनो ते साथ प की थी । पूज्य स्वामी श्रौ विष्वेश्वराश्रम जौ महाराज से इ्होनि 
केसरो शर तिरिक्त भौमदभागवत का विशेष रूप से अध्ययन किया । स्वामी श्री विष्वे- 
वराम हाराज षडदशंनाचायं कहलति ये-इन्दी को हरिहर चैतन्य ने अपना गुल्वरण 


1 
पाठक जी । फिर १३ मास तक वेदान्त आदि शास्वो 
दि दरशन शास्त्रो का 8 
| र्य दष्डीस्वामी श्री विश्वेएवराश्रम जी महाराज से किया । व्याकरण क क 


किया 1.“ गुरू जी को शनी च्युत मुनि जौ के विशेष आग्रह्‌ पर नरवर ते भनूपणह्र की भर सात 

कोस की दूरी पर स्थित (भरिया) भगु जाना (1 विदार्य हरिहर च॑तन्य जी गुरू जी 

के साथ-साथ गये ओर अध्ययन मे तल्लौनता पूर्वक श्रीगुरू सेवा भ अहि लगे रहे । अच्युतमृनि जी 
शृगाभे नावमे ही रहते ये, वहीं साथ साप हरिहर च॑तन्य भौ विदयाध्ययन करते रहे भौर श्नीमद्‌- 
भागवत प्र ग्याख्याक्रम भी वही चलता रहा । वेदान्त पठन भी साय-पाय चलता रहा । कृ दिन 
वष्वा्‌ गुरू जी श्री स्वामौ अनच्युतमुनि जी के साच पुनः नरवर लौट आपि ओर हरिर चैतन्य भी 
नरबर विद्यालय मँ ुनः गुरू-शेवा भे तीन रहे । उस समय युवक हरिहर चैतन्य कौ बडी विचित्र 
स्थिति थी । इनका हदय बड़ा कोमल था । उक्त समय भगवान राम भे इनकी अधिक निष्ठा षी, 
भवन, पूजन, ध्यान, धारणादि के साथ साथ रामायण पाठ किया करते ये पाठ करते कते इतने 
भावक हो उठते ये कि जोर जोरसे एकान्त नं रोदन करने लगते ये । रुषे गलेसे राम को पुकारा 
कते चे । फिर शान्त होकर श्री हनुमान जी के नाम पत्र लिषकर हनुमानगढौ अयोध्या के पते पर 
कभी डाक से ौर कमी गंगा भागीरथी केद्वारा भेजा करतेये। 


यह पठते समय घ्ाधारण परिरमही करते ये। वयो इनकी बृद्धि बडी प्रवर थी, 
स्मरण शक्ति अत्यन्त तीव्र थी । जव यह पदृते ये इनके मन्य साथी इनके साथ त लग पतिथे। 
इनका पाठ विशेष रूप से पृथक ही चलता था। जो वस्तु साधारण प्रतिभा के विद्यार्थी जीवन भर 
परिधरम करके भो नहीं पड़ पाते ये उन्दी ग्रन्थो को इन्दोनि अत्यन्त अल्पकाल मे ही षठ लिया या। 
कहो है करि एक-एक दिनमे ही पुस्तकं की पृष्तकं कंटाग्र कर लेते ये ओर उनका साङ्गोपाङ्ग 
अध्ययन भरी कर तेतेथे। 

दिनचर्या, मै एक आदशंवादिता थी, 

इनका रहन-सहन, दिनचय्या, पूजन, भजन, भोजन सव 
विलक्षणता. । त्याग कौ इनमे भरव भावना थी । वपन से हौ यह निशे रे । यहा पाठसाला 
ष्य काल से भी यह्‌ बाहर दूर एकान्त स्थान भ एक पू कील्लोपदीपे ही ६५ चे। भोजन 
बह स्वयं नहीं बनाते ये अपितु रौरा प्राम की बस्तीसे भिक्षा माग कर ४ े॥ स भ 
महार एवं कठोर नियमों का पालन करते हूए अध्ययन, भागवत-प्रवचन, सदृ्न्थ क ¶ठ्न 
ब्य साथ बीस वर्षीय युवक हरिहर चंतन्य कठोर साधना मे लीन रहता धा-- 
[ ४७ 


शीस्वामी करपात्री जी ] 
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व, 1: 


| ~ चा 
"तै हरिहिर चैतन्य आश्रम्‌ करे नियमों का पूर्णं पालन कर्ते हए एक ओर विचाध्ययन मे 
भाव से अहनि तल्नीन षा तो दृषरौ ओर कठोर ञे कठोर व्रतो, उपवासो, योगासनों आवि 
हारा शरीर को कसते हृए इन्द्रियजय करने सँ लगा था । अध्ययन के समय भ भी वह प्रायः अपनी उस 
ज्ञी से भी दर निजेन स्यान पर चले जाते ये । अतयेक एकादणी (अथवा पूणिमा) को प्रायः बत 
इमास्ति पर भोजन आदि चे निवृत्त होकर द्रर अरण्य भँ गंगातट पर जने जाते । वहां ठीक बारह्‌ बजे 
रेणुका मे एक लकड़ी गाते, उसकी पर्छ पर चिह्न लगा देते जीर एकरटाग ते खड़े टोकर जप, 
ठप, अथवा ध्यान मँ लीन हौ जाते । अगले दिन जब धूप ठीक उसी स्थान पर आती ओर लकटडीकौ 


परभयौ उसी विहन पर आ जाती तब तपस्या से विरतं होते गौर आश्रम को लौटते । कभी-कभी गुरुजी 


भी इन्दं देखने एकान्त में इनके पास जाया करते ये! इनका यह्‌ नियम ब्रह्मचर्याश्नम ते ही चलता रहा 
है । धीरे-धीरे शरीर ङश होने लगा परन्तु गु र्‌ तेन दिन-परतिदिन बढ़ने लगा । इनकी दिनचर्या को 
देवकर बढे-बड़ महात्मा भी कह उठते किं 'हर्हिरचंतन्य' एक दिन "महान्‌-आत्मा' बनेगा । सन्‌ 
| १६२७ मे एक दिन इमी पकार तपस्या से विरत होकर, वेदान्त की पूर्णं शिता श्री गुरमुख से 
| शाप्त करके आपके मन म घोर तपस्या का भाव आया तो गंगा तटसे लौटकर आश्वमको नहीं माये 
ओरञओआगेकोही बढते गये गंगा के किनारे निनारे । घोर जंगल भे, उत्तराखण्ड की दिमाच्छादित 
हिमालय कौ तलहयों मे तरुण तपस्वी हरिहर चेतन मात्र लंगोटी लगाये कठोर साधनामे लीन 
| शा । अपने शरीर कौ ममता त्यागकर, भूव ओर प्यास को हनन कर वह्‌ इन्द्रिय विजय के लिये 
| तपस्या करने लगा । तीन वषं की कठोर एकान्त साधना के पश्चातु तपस्या सफल हई । आत्मद्णन 
हमा । वहीं से इन्दं दैवी आदेष मिला कि दस समय तुम्दारे देश, धमं पर आपत्ति है, संसार स भागो 
मत किन्तु अपने कल्याण के साय साथ संसार का कत्याण्‌ करो; धर्मं की रक्षा के लिये धमे का प्रचार 
करो; अधर्मं परिवजंन के साथ-साथ प्राणियों मे सदभावना एवं विश्व कल्याण के लिये लोक मे प्रवृत्त 
हो जाभो । वहीं से इन्दोने देण-धमं कौ घवा व्रत लिया ओर यहां से जपने काशौ कौ ओर पुनः 
पदाति प्रस्यान क्रिया परन्तु काशी पवेश से पूवं हौ सीषर प्राम मे शिखा-सूब परित्यागपूर्वक निद्ृत 
सन्यास लिया पश्चात्‌ काशी जाकर पठन-पाठनादि मे रत रहे । २३ वर्षीय युवक सन्यासो नेकठोर 
क करते हए पैदल यात्रा प्रारम्भ कौं । धीरे-धीरे इनको त्याग तथस्या की वर्चा चद 
परमहस :-- 


सन्‌ १६३६१ में हिमालय की उपत्यका से चलकर हरिहर चैतन्य पुनः के समीप 
५ 0 

समय बही विलक्षण स्थिति थी । वे बड़ प्रस्तन्त दीख रहे ये, मानों 
| मिल गया हो । मुख प्र अनुपम भाभा छाई हुयौ थी; मस्तक तेज-पुंज से दीप्त था ॥ (न 


भट ] 
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से प्रसन्नता एवं एक विशेष प्रकार की अलोकिक माभा शूट रही यी । संसार मे प्राणी पत्यक वस्तु मे 
जपनत्व का भान करता है । वह्‌ सांसारिक पुच्छ पदार्थो के प्रति मोह करता है, उनकी प्राप्ति पर 
भ्रसन्न होता है । कामिनी, काचन एवं अन्य सुन्दर सांसारिक वस्तुमों कौ अ्राप्ति के लिए बड़े ब्डे 
कठोर कर्म करता है उनकी प्राप्ति पर ूला नहीं समाता, परम प्रसन्न होता है । । जब सांसारिक 
अनित्य, नष्वर, कषणम गुर तुच्छ पदार्थो ही प्रास्त पर वह्‌ इतना प्रसन्न होता दै, फिर कल्पना करो-- 
जिकते इन सवके अधिष्ठाता, अनन्त सौन्द्ं गाली परमात्मतत्व कौ प्राति हो गयी हो उसकी भ्रसन्नता 
कीश्यासीमाहो सकती है ? यही दशा आज हमारे इस धमं प्राण जनता के कणंधार्‌ वीतराग युवक 
महात्मा की हो रही थी उनका अन्तर आनन्द रसानुभरूति से सराबोर था तो वाट्य गौर सुन्दर शरीर 
तपस्या की अ्नि चे तप्त करन्दन कौ भांति देदीप्यमान हो रहा था-- वह्‌ भाज अपने कोवास्तवमे 
कृतकृत्य अनुभव कर रहा या । जो भौ मिला उस चलकर भेट की; कोई कहता किः च तो ब्रह्म. 
चारी हष्िर चैतन्यजी परमहस हो गये । कोई इनके कन्ध पर हाय रखकर साथियों कौ तरह उनसे 
बाते करते, अपनी कहते, उनसे कु पृते । द प्रकार वाते करते-करते वह्‌ गुहजो के समीप गयेभोर 
आशे बढ़कर गुरुदेव की पूजा की जिनकी कृषा से उन्होने आज सव कुछ पाया था, पष्पादि लेकर 
उनकी पूजा अर्चा कौ । फिर कष्ठ देर अत्यन्त भक्ति व धरदधा के साय तन्मय होकर स्तुति की, उनसे 
आशीर्वाद प्राप्त किया । अनन्तर कुठ दिन गुरुचरण भ रहकर श्रीमद्‌भागवत का रसामृत पान कराते 
रहै । भागवत पर ही इनके प्रव चन होते रहे । 
बादमे पाठशालाके गुरुनीसे भी शास्त्र के गूढ तत्वों को शंकालु के स्प मं आपने 
समज्ञा । तत्मश्चात्‌ गुरुजी के कहने पर उनकी आज्ञा से इन्होनि त्याय-णास्व का अध्ययन किया ॥ 
इनके एक साथी श्री शङ्खुरानन्दजी ने एक दिन इनसे कहा "किस क्षमेत भे पड़ग्ये हो परम्हंसजी 
छोड़ो मह सव" ओर परमहंस हरिहर च॑तन्य पुनः वेदान्त तत्व पर विचार कते रहे । 
करपात्री -- 





इन दिनों हरिहरचेतन्य अध्यात्मपथ पर बहुत आगे बढ़ चुके थे । उनकी विचित्र दशा 
यी । वह केवल एक कोपीन धारण करते ये, गौच जानि केलिये केवल मही कीएकटांडी पासमे 
रखते पवित्र सदाचारी ब्राह्मणों के घर से भिक्षा मांगते भौर हाय पर रघकर ही खति। भोजन के 
सम्बन्ध मे भी वदे कठोर नियमों का पालन करते ये । जब किसी गांव मे जति तो शुद्धि का यहां तक 
विचार रखते ये कि पहले यह ज्ञात कर लेते कि द्विजातियो का कौनसा कृप है, अन्यया प्य ही भगे 
बढ़ जाते भोर अनुकूल शुद्ध जल मिलने पर ही पर ग्रहण करते । इनके ताग भौर तपस्या कौ ख्याति 
धीरे धीरे फले लगी । समस्त धाभिक जगत मे इनकी विचित्र प्रतिभा एवं अदिती विदत्ता, वैराग्य 
एवं कृटिनतम वतो की चरा सनाथ देने लगी । दरूषरो को धम का उपदेश देने से पूवं उन्होने शास्त्रों 
की समस्त आाज्ञाजों, नियमों को स्वयं अपने जीवन भ उतारा । अपनी दिनचर्या मे कटोर घे कठोर 
शास्त्रीय नियमों का पालन करते हए अपने भाप को घामिक ढांचि भे ढाला । भपना समस्त समय 


स्वामी श्री करपात्रीजी |] [ ५६ 
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तपस्या एवं अध्ययन नें ही व्यतीत त 
महायोगी, परमतपस्वी, यतिराज महात्मा, जै इन्द्रियदमन पूर्वक 


त्याग मौर वैराग्य, बिदत्ता मौर 
तपस्या ते सन्यास आश्रम की साथेकता दिखलाकर समाज को एक नयी प्रेरणा दी । काम क्रोध, मद, 
लोभ, मोट से स्त समाज मं जव यह देवतुल्य महाख्प पदाति-्रमण पूवक (त 
धन्य हो जाती । इस पम शष्ट समाज को त्याग, तपस्या, वैराग्य, धमं इत्या क 
प्रयोजन से यह परम-कारगिक संत, वी प्रेरणा ध रप्ति होकर जब पघारते लोगों ड़ उमद्‌ 
पडती ओर करो पर भोजन करते के कारण उन "कराती" रावी जी 
महाराज कौ जय के तुमुल घोष के साव उनका स्वागत करती 1 अव 
भारत मँ फंलने (11 
दण्ड-प्रहुण' ६ 
करपात्री जी नरवर च दातिश्रमण कतत हए प्रयाणराज अये तौ वहां उन्होने पुनः परम 
तपस्वी सन्यासी स्वामी ब्रह्मानन्द सरस्वती जौ महाराज के दर्शन विम जिनकी मरणा एवं आज्ञा से 
लगभग सात वष रवं "हरनारायण' बिचा्ययन करने कै लिथै नरवर गया या । जान उसे "ह्िर- 
चैतन्य' ओर "परमहंस" जने करपावी के रूप से देवकर वह्‌ बडे प्रसन्न हए । उनके पास बड़-वदे 
महातमा आया करते ये । इन सबका सम्पकं करपात्री जी से हुमा तो वे इनकी अदधत वित्ता, अपूव 
व्याग गौर घोर तपस्या को देखकर बड प्रभावित हए उन पर इनके व्यक्तित्व की गहरी छाप पदी । 
२४ वर्षीय तरुण तपस्वी सन्यासी "करपात्री" मँ विद्याधियों जेसी जिज्ञासा एवं ज्ञान पिपासायी। 
उन्होने वहां भी गुरूजनों से अध्यमन किया, बहृतों से कुण सीखा तथा अनेको को पदाय । 
प्रयाग से अव वह्‌ धाभिक जगत कौ राजधानी, भूतभावन, विश्वनाथ, भगवान द्र की 
नगरी "काशी" पधारे तो लोगो ने देवा कि एक गोरवणं पर लंगोटी लगाये, एक छोटा सा गैरिक वस्त्र 
धारण किये, उन्नतललाट प्र व्रिपुण्ड धारण कयि, हाथमे मिषटरीकीरहांडी लिये एक तरुण गंगा 
किनारे किनारे बदा बला आ रहा था मानौ, ज्ञान वैराग्य कौ कोर मूति नली आ रही हो । ख्याति 
तो कई वर्षो से फल हौ रही थी, दशंनों के तिथे भीड़ उमड़ पड़ी । वहां अनेकं विद्वान एवं महात्मानो 
के सम्पकं मे आये । काशी के एक प्रसिद्ध सन्यासी दण्डी स्वामी श्री अनन्ताश्रम जी एक बड़ दौ उच्च- 
कोटिके विद्वान महात्मा ये । उनके सर्वश्रेष्ठ एवं ज्येष्ठ शिष्य श्रौ स्वामी कमलनाभ जाधमजोभी 
उन्दींको भाति बड़े उद्भट # विद्रान ये ५ दण्डी स्वामी के अपिर्वित तो वह किसौ अन्य 
सन्यासी तन्‌ को महत्व एवं दावा नहीं देते थे । वह भी इनकी विद्वत्ता एवं वाग्मिता 
पर गृग्ध हो गये भौर कहते है कि उन्होने भी आकर करपात्री ज से कु वि 
काशी के जन्य विद्वानों एवं महात्मागों ने भी कुछ अध्ययन किया । 
के ूर्धन्य पण्डित समाज पर करपाद्री स्वामी करपात्री जी से विदय ग्रहण कौ । वहां 
देण भर विदानो 1 विद्वत्ता का प्रभाव पड़ने लगा । बौर फल यह्‌ हुमा कि 
महात्मा दण्डौ सन्यासी भी इनके पाण्डित्य से कि व ता | उत वब शा 
५ त होकर स्वामी जी से विदयाध्ययन करने लगे 
० 
[ अभिनव शंकर 
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कयत य 


जो इनके दण्डी न होने ढे कारण इट्‌ उर्चास्न देने श संकोच का अनुभव करते । अतः उन्हीनि 

करपात्री जी से परायना की कि दण्डी सन्यासियो के लिये हौ आचाय होने का विधान है मतः भाप 

दण्ड अवश्य ब्रहण कर लँ । 

उधर जव स्वामी ब्रयानन्द सरस्वती ने देखा कि शिष्य की ठयाति बद्‌ गयी है परन्तु अभी 

तक उषे दण्ड ्रहूण नहीं किया है जो कि मावश्यक है ओर फिर उनहेनि यह्‌ भौ अनुभव क्षिया कि 

दण्ड ग्रहण करने के कारण सन्यासियों मे जो गोरव उन्ह मिलना चाहिये वह नदीं मिल र्हा टै 

अतः उन्होने करपात्रौ जी से दण्ड ग्रहण करने के लिये कटा परन्तु स्वामी जी ने इसे विनघ्नता पूर्वक 
मना कर दिया । कुछ एेसलौ अदभुत अवस्या थौ उनकी कि वह्‌ अपने पास दुख भी रना नहीं बाहतेये 
इसे एक बन्धन मानते ये । मनन्तर इनके वागुर पू्यस्वामो विरेश्वराग्रमजी महाराज ऋ नि 
आग्रह्‌ एवं आज्ञा पर कराती जी ने इस शतं पर दण्ड ग्रहण स्वीकार कर लिया कि. बह अनिवायं 
प से स्वयं दण्ड लेकर नहीं चलेगा । अपितु कोई शिष्य उनके साय र्देगा वही दण्ड लेकर चलेगा । 
इनके गुरुदेव ने एक दिन करपात्री जी से कटा कि आज दण्डौ सन्यासियों मै विद्ठान महात्मा की 
कमी होती जा रही है, अतः तुम जसे अनुपम विदानो एवं त्यागी तपस्वी सन्यासी को दण्ड रहण कर्‌ 
एक आदश स्थापित करना चाहिए ।' 

इस प्रकार आपने परमगुरुदेव षड्दशंनाचायं श्रौ स्वामी विश्वेश्वरास्रम जी महाराज 

की आज्ञा से, परम वीतराग श्रीमत्‌ परमहं परिवराजकाचावं १००८ शर स्वामी ब्रह्मानन्द सरस्वतोजी 
महाराज के कर कमलो द्वारा सन्‌ १६३१-३२ मे लगभग २४ वषंकीआयु मे काशीमें दर्गाङण्ड के 
निकट बडृहर के महाराज की कोठी को उपत्यका में भगवान शंकर के मन्दिर के पाश्वं म आपने 
विधिवत्‌ दण्ड ग्रहण क्रया । धाक जगत्‌ करपात्री स्वाम हरिहरानन्द सरस्वती की जयः के निनाद 
से गज उठा । उस्ने एक “अभिनव शङ्कराचार्य" के खूप मं आपके दशेन कि । 


धर्माण भारत के लिये कितना महानु दिवस था वह्‌ ! 





स्वामी श्रौ करपात्री जी | १११ 


5००17९0 ४ 0वााऽदठवााथ 








घमंसंच : 
दण्डग्रहण के पश्चात्‌ स्वामी जी सन्यासी 


सी के लिये मान्य कठिन नियमों का पालन करते 
हए काशी से ऋषिकेश तक गंगाठट पर आत्म-चिन्तन भी निरत रहने लगे ध परमात्ना रो 
तो इनसे कुट गर ही कायं लेना था, फलतः इनके मन्‌ मलोक कल्याण की त्मप्रेरणा जागृत दुई, 
दैवी आदेश प्राप्त हभ । शताब्दियों ञे दलित इस देष की सनातन संस्कृति, जाति एवं क 
देशा इस धमंभराण भारत भे उनसे नहीं देखी गथो । एक जोर तो भयंकर विष्वगुदध की ज्वालाभोमे 
जलभुनकर समस्त विश्व की मानवता भस्मसात हमा चाहती थी । दूसरी मोर जगद्गु शरारत भी 
कौ लप से सन्तप्त था । घमं प्राण भारत असंच्यो अज, दिलीप, मान्धाता, रु" राम, कृष्ण, 
प्रताप एवं शिवा कौ सन्तानो क होते हृए भी परतन्नता की वेदो भं जकड़ा हृभा या । भरयत्नशील 
होते हए भौ यथेष्ट सफलता नहीं मिल रही थी । सममूणं देण आधि-व्याधि, शोक, मोह, रोग, हीनता 
दीनता, दरिद्रता एवं परतन्वरता के भयंकर बन्धनो मे बुरी तरह्‌ जकड़ा हुजा था । स्वतन्त्रता केतति 
प्रयास तो हो रदे थे परन्तु उनमें सफलता मिल जनि पर स्थायी सुख-शान्ति की आशा नहीं थीः; 
क्योकि कूटनीतिजञ निदेशियों के रंग भं रंगकर हमारे दी वृ्ठ पाश्चाव्य-शिक्षा-दीक्षित भाई, सुधारके 
नाम पर, उल धमं कै ही विनाश मे ही सुल-शान्ति देखने लगे ये, जिते अनादि काल से मिटानेके 
प्रयत्न होते रे ह । परन्तु उते मिटाने वले स्वयं मिट गये । देश में सुबुद्धि के नाम से देसी दुर्बद्धि 
फौत हई णी कि लोग कुष्य को ही पथ्य समस रहे ये, सहोदर जान सर्पको ही गले लगा र्दे थे। 
देश मे धापमिक भावनाओं कौ कमी के कारण एकता तथा संगठन के नाम पर, मुसलिम-नान मूप्तलिम, 
ब्रा्मण-अन्राहाण, छूत-अ्ूत, मिलमालिक-मजटूर, स्त्रीपुरुष, पिता-पत्र, किसान, जमींदार, 
समाजवाद-धरमं, पाकिस्तान-हिनदुस्तान भादि जनकां समस्याएं उत्पन्न हो रही थीं 1 परस्पर वाद- 
विवाद बढ़ रटे ये, जितना सुलक्ाने का प्रयल किया जाता वह्‌ उतनी दी उलक् जाती थीं । सुधार के 
नाम व व ४ पास करने कौ धुन सवार थौ; सोग विकास्वाद के नाम पर अपने पूर्वजो को 
मूं भोर जंगली बताते हए उनका स्वागत गालियों तक भेभीनहीं ं 
आध्यात्मिक भारत की आत्मा रो रही थी । वलो त भय 






स्वामीजी ने विचार क्रिया कि भारत की उपर्युक्त दशा तथा पतन 
प था पतन का १ 
स 0 शान्ति, स्वतन्त्रता इत्यादि सुख-्राप्ति के साघन क्या ह? ० ल 
इनकी प्राप्तिके मूल सिद्धान्ते दूर हट गये थे । सवं अनर्थो क मूलभूत अधमं मे अवृत्ति तथा धमं 
भ्र 1 च 
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ध्वज वन्वनम्‌ 
1 


ध्वजो धूयतां धमे संघस्य लोके \ 
अयं भारते भासतां भावुकानाम्‌, ष्वजोः घमसंयस्य सद्धानिकाणाम्‌ ! 
जयो बिदब शास्ता श्रियो मातृशुेः, मदगे महान्‌ धमेतंबस्य जाते ॥ १॥ 
अयं वेदगोप्ता सदा घरमथारो, तया स्था ` विश्वकल्याणकारी 1 
अनुष्याधुना मानरकषा विधेया, समागस्व सजे: स्वयं भो विधेया ५२१ 
शुभो हिन्दुरषटरस्य जागतिकारी, सदा स्वस्तिकेनाद्धितो भोतिहारो \ 
तथाऽऽलस्थ - पालण्ड - विष्वंसकारो, भवेदास्तिकान। सदेवाग्रचारो \ ३ 1 
अगुष्मिरहम्तिः परा पूर्वजानाम्‌, महाक्षक्तिरेषोऽपुना सद्खतानान्‌ । 
तया भाविराषटरस्य सन्मां दशी, ्वजो पूयतां घाभिकोऽभोष्टवर्षी 1 ४ ॥ 


~ फोटो "जगद्गुरुगोरव' 





| विरोधी भावना को मिटाने के लिथे भौर सब प्रकार की उन्नति, कल्याण एवं सुब के पल कारण 
॥ “धमे की स्थापना' के लिये किसी की रूचि नहीं थी । स्वामीजीने कहा क्रि “धमं मौर भगवान्‌ 
के अभिमुख होना ही लौकिक तथा पारलौकिक कत्याण का पुल दै, परन्तु भारत आज इस 
शास्त्रीययोजना को अपनाने भे लजाता है, इसकी अवहेलना करता है" -'जआाज एक स्वर से 
| सभी भारतीयों को परमात्मा से पुकार करनी चाहिये, कुछ जप, पाठ, पूजन प्रायेना करनी चाहिये 
ओर यह्‌ भावना सुदृढ बनानी चाहिये कि सम्पण जगत्‌ एक प्रभु काही रूप है, जगत्‌ का सव कु 
परमेश्वर का हौ अंश है, वही भकारण करूण-करूणावरूणालय है, उन्हीं की शरण जाने मे कल्याण 
हो सकता है ।***अनन्त शक्ति, अनन्त सत्ता, अनन्त मुख, अखण्ड शान्ति एवं अपरिमित स्वातन्व्य 
के मूल सद्घन, चिद्धन, आनन्दघन, परब्रह्म, परमात्मा से तारतम्य स्थापित करनेसे उसे करूण 
होकर पुकारने से अभीष्ट की प्राप्ति हो सकेगी ।' 
अतः शमं ग्लानि, अधर्माभ्युतथान की निवृत्ति ओर धमं संस्थापन हो" इस शद्ध संकल्प ते 
परभ प्राथना की जाने का कार्यक्रम इन्दी महापुरुष की प्रेरणा से बनाया मौर लगभग दो वषो तक 
लिखलिखकर ही यह सिद्धान्त नगर नगर ओर प्राम प्राम मे बांटा जाता रहा 1 
संबत्‌ १६८६४ वि° (सनु १८६३७ ई०} भे ह्दार महाकम्भर के अवसर पर इस सिद्धान्त 
का व्यापक प्रचार हभ । स्वामी करपात्री जी मेले से कई मील दूरी पर एक क्ोपड़ी बनाकर ठह्रे चे 
तथा रोड़ी वाला क्षेत्र मे स्वामी रामदेवजी, श्री स्वामी कृष्णवोधाश्रमजी महाराज प्रभृति बड़े-बड़े 
सन्त भी वहीं उहरे थे । वहीं भाप नित्य प्रवचन करते रहे । स्वामीजी नित्य दश-दश घण्टे तक 
प्रवचन करते थे ओर फिर भी दश-दश हजार की भीड़ हर समय उपस्थित रहती थी इनके भाषण के 
सुनने के लिये । उसी भेले म वर्णाश्रम-स्वराज्य संव का भी अधिवेशन था । वहाँ सायंकाल महामदो- 
पाध्याय प° गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी जी के भी भाषण होते थे । उनसे जब दिनम भो भाषणदेने की 
परायना की गयी तो बोस कि “दिन में हमारे पद्ने की एक पाठशाला खलो है, यदि वहां पद्ने नहीं 
जागे, तो यहां सायंकाल को क्या भाषण करगे ?' भारत के उस _ महाविद्वान के मुख से उक्त वचन 
सुनकर सव मवाक्‌ रह गये कि कौन-सी पाठशाला है वह्‌ ? कौन से महापुरुष वहां पदाति है, जिनसे 
देसे-पेसे विदधान भी पढ़ने की जिज्ञासा रखते है ? तो उस महान्‌ दाशं निक वेदज्ञ ने बताया कि “ूज्य- 
पाद श्री स्वामी करपात्री जी महाराज के, अजलगंगा की धारा के समान दिन भर, धर्मोपदेशो कौ 
धारा प्रवाहित होती रहती है, वही हमारी पाठशाला है । सारांश ! भारत कै बड़े-बड़े विद्वान मी 
इस प्रकार स्वामी जी के सम्पकं मे जये भौर स्वामीजी की धमं प्रचार योजना को बल मिला । अन्त 
अं स्वामी जी ने इस संकल्प से जप, पाठ अनुष्ठानादि करने वाले आस्तिकं का एक संघ स्थापित 
क्रिया, उन संघटित करने का प्रयत्न किया तथा कई वर्षो के प्रयल के पश्चात्‌ संवत्‌ १६६७ विक्रमी 
(सतर १६४०) कौ विजयादशमी के पवित्र दिवस को 'धमंसंघः की स्थापना हुयौ । 


स्वामी श्री करपात्रीजी |] [ ५३ 
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प्रचार! : संनये व्यापक केलिये तथा धमंसंष च को सुद्‌ 
श्मसंप' के पावत सं के 1 हरिर वे गंगासागर तक र बहास ृषकर- 
= +. 
उन्होने - र 
म स्वामिति कर फु ह शीय भाषणशैली चनम 
शमसंम' की गाखाएु स्थापित कीं । उनकी विलक्षण ५441 शालाः धर्म की जय हो एवं 
एवं तपस्या के कारण अल्पकाल मे ही समध भा कल्याण हो' घमं -संष के इन पावन 
अधर्म का नाश हो श्राणियो भं सदुमावना हो एव विष्व का कम संस्यापन कौ विशुद्ध भावना से 
जदोष के साय घमं ्लानि-बधरमस्यत्यन कौ निवृति पर, र छोर तक टोति-रोते, महल् 
सको धामिक अनुषठानो मे रत हो गयी । देश मे एक षोरष तौता लग गया। शल सवका 
महत्ते ग्राम-पराम मे जप, पाठ, पूजा, आर्था एवं भनुष्ठानादि का त॑ 


एकं ही उदेश्य था, एक ही लक्ष्य था--विश्व का कल्याण । 
स्वामी जी ते जब अमरनाथ की पैदल यात्रा की । समस्त पर्चिमोत्तर प्रदेश जामू 


सारमीर, पजा भादि मँ धन॑संय की फाला स्थापित की । संच क व्यापक-उदार सिन्त का 
श्चार सिया । जहां भी यह हरुग-सनयासी एक हाय भँ दण्ड धारण निय पदाति मण करते-करते 
पते लोग धरम की जय जयकार साय दनक स्वागत कर्ते । स्वाम जी के उपदेशो का सार या 
शब एक ही परमात्मा की सन्तान हं । लब कछ परमात्मा का ही अंश है । तुम अपने कोदहीनमत 
समललो। अनुभव करो ओर समञ्लो कि तुम तो अमृतके पत्रहो ? “अमूतस्यपुत्राः' एक पिता की 
सन्तान के नाते विश्वबन््ुत्व एवं विष्व कल्याण! की विशुद्ध परमोदार भावना का प्रचार करो घर-घर 
मँ । जगदगुरूभारत के “शवेभवन्तु सुखिनः" के सिद्धान्त को समन्तो ओर उसके अनुसार ही जीवन मे 
आचरण करो..“इत्यादि “1 धमं के इन व्यापक सिद्धान्तो का प्रचार करते दए भारत के इस छोरसे 
उस छोर तक इस तरुण-तपस्वी-मनस्वी-वीतराग सन्यासी ने न जाने कितनी धमे यात्रां कीं । 
मारगशीषं विक्रम संवत्‌ १८६५ (सन्‌ १६३० ई०) म इनके पूज्यपाद विदयागुरू शरी 
स्वामी विष्वेश्वराश्रम जी महाराज का महानिर्वाग हुमा । इस अवसर पर एक विशेष आयोजन 
हमा । पूज्य १००८ धौ स्वामौ हृ्णबोधान्रम जी महाराज, श्री उद्या बाबा जौ महाराज इत्यादि 
मनेक सिद्ध महात्मा एकत्रित हए । स्वामी जी ने पी इस अपूव धमंसत्र मे भाग लिया । कई दिनों तक 
सत्संग चलता रहा । श्री उद्या बावा जी सामूहिक रूप से प्रणव सहित संकोतंन कराते ये, करपात्री 
त ४.१. किया भौर इसौ विषय पर कई दिन तक भाषण दिये । भोर मँ सर्ीतिन- 
॥ "के नाम से एक 
सवम मादा ड गाग क परम पामारिक प्तक भ सिखी । गता भ्य गोर. 


(व र ०४६ जीके भाष्य के सम्बन्धे कुछ भले कल्याण में प्रकाशित हो 
संशोधन प्रकाशित करने मेँ संकोच ८४. 9. 


छ कन लगे । स्वामी जी ने तुरन्त “शाङ्कर-सिद्धान्तो पर 
[ अभिनव शंकर 
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<भपणयल----^ 
न 
ह्र म क समानः नाम जञ ए मलन्त ममक रवं मड्यपणं पुस्तक की र 
की । यही नहीं स्वामी जी ने जहां कहीं भी घमं-मर्यादा का अतिक्रमण हेते हए देखा बही नि्भेयता 
पूर्वक आवाज उठायी ओौर इस प्रकार रुदैव ही विरोधियों कौ शंका का समाधान करते हृए्‌ अनाघ- 
गति से अहनिश सारे देश भे धंदल घुम-वूमकर धमान करते हुए धम का प्रचार करते रहै ओर इस 
असंगठित भुष्त सनातनी समाज को द वृढ प्लेटफामं तय्यार कर दिया । उन्दने 
प्तेटफामं के साय ही साय स्वामी जो प्रेस की शक्तिसे नी अपरिचितं नीं ये । उन्दने 
काशी से पटते संवत्‌ १६९६ विक्रम के कालिक मास भं मासिक 'न्मागं' का प्रकाशन भारम कामा 
ओर फिर साप्ताहिक 'सिद्धान्त' का । सिदान्त केवल विचार पत्र ही धा । अतः शीघ्र हौ समाचार 
प्रधान साप्ताहिक “सन्मां का प्रकाशन भी काशीसे ही स्वामी जीने प्रारम्भं क्रिया । इन सभौ प्रो 
स्वामी जी नियमित स्प से अपने विवार प्रकट करते रहे सीर उस समय कौ धरली जनता को 
सचमुच ही सन्मागे" के दारा आवरण्यक मागंदशेन मिलता चा । इन्दी दिनों उपर्युक्त सं्कीतनमीमांसा 
एवं 'समाधान' नामक दो पुस्तकों के अतिरिक्त श्री भगवत्तरः पन्थ को रचना की जिसको पठकर 
स्वामी हाती की अगाधभक्ति, प्रकाण्ड-पांडित्य तथा शास्त्रों के मपरिमित जान का जच्छा परिचय 
विद्वानों को प्राप्त हआ । 
विक्रमी संवत्‌ १६६८ के माघमास भे, प्रयाग-कुम्भ के अव्र पर धर्मेसंघकौओरसे 
धर्-परचार के लिये एक विशाल कम्प की आयोजना को गयी ची, वहीं घमं संघ को अविल भारतीय 
हप दिया गया । अ० भा० धरम संघ का विशेषाधिवेशन हमा जिसमे संव के उदेश्य, नियम, भादि 
बनाये रे । पदायिकारियों का निर्वाचन किमा गया, प्रान्तीय समितियां बनायी गवौ तथा अगि का 
क्यक्म भौ निर्धारित किया गया 1 उस दिन से भाज तक स्वामौ जी की जमर स्तृति “धमं संघ" 
धरािक जनता का पथ.नि्देशन कर रहा दै । धर्मसंघ ने सच्चे अर्थो म सुप्त धामिक समाज को एक 
नवीन चेतना प्रदान की है जौर धर्॑संच के माध्यम से क्ति गये धरमेप्रचार का पराधीन भारत की 
तत्कालीन जनता के हृदयपटल पर जो व्यापक प्रभाव पड़ा उसका जाकलन भी भाज कठिन है 1 
अनन्यसहयोगी :- 
धरम संच ने अखिल भारतीय रूप ग्रहण किया तो उसका कायेक्रम एवं प्रचार भौ बढा । 
महामहोपाध्याय श्री प॑० गिरधर शमां चतुर्वेदी, शास्वा महारथी प° माधवाचायं णास्वी प्रभृति 
अनेकों दिद्धानो का पूणं सहयोग पूज्य स्वामी ज को प्राप्त हुम । विन्तु घमं प्रचार के उनके काये भे 
| जो उन जनन्य सहयोगी के रूप भै प्राप्त हूए, बह ये धूज्यपाद श्री स्वामी छृष्णबोधाश्रम जी महाराज, 
~ जिनका मिलन तो यद्यपि सन्‌ १६३० ई० मँ मेरठ जनपद के गाधि नामक ग्राम कौ अमरायी मे हुमा 
या । इन वीतराग, बरह्निष्ठ, तपोमूति महात्मा को धर्म-संच ने अपना स्थायी सभापति निर्वाचित 
करिया । साक्षात्‌ धर्मेस्वरूप स्वामी श्रौ कृष्णवोधाश्रम जी मतताराज का पूणं सक्रिय सहयोग प्राप्त होते 
ही धरमन को मत्यधिक प्रोत्साहन मिला । दोनों की पैदल धर्मयत्रा्, घमं प्रचार एवं घमं-संष के 
| सिद्धान्तो के प्रसार हेतु असितुदहिमाचल प्रारम्भ हयी । तब से ये दोनो-श्री स्वामी करपात्री जी 


स्वामी ध्री कराव्रीजी 


न्न 


[ ५५ 


5००17९0 ४ 0वााऽदठवााथ 





_ (म ष्ठ क तिप्त बत धर्मसं 
॥ महाज एवं श्री स्वामी कृष्णवोधाधरम दोनों (४ कीधमंके भरति ग 
महा हे । यदि सच धा जाय तो ज चा दोनों मँ परस्यर इनः 
त्याग एवं तपस्या के कारण द को 14 एक प्राण दो दे 
दं एवं आत्मीयता धी कि लोग स = को 
म्‌ जी प्रायः सभी कार्यो की सम्पन्नता काश्य स्वामी श्री करपात्रीजीको 
सानी न जौ लके तम तयाग को ही सफलता क क 
सा ज जडा उच्च कोटि का महातमा बता तो स्वामी जी कहा करते हनो व र 
महाराज बड़ महात्मा है । यह सतयुगौ महात्मा दै इनके मनँ स क 1 
उढा करते हलोग इनकी इस निरभिमानता को देखकर गदूगद्‌ ह! जति। 
यज्ञयुग कौ क्षलक :-- 
धमं संवकी णाढा सभाग मे वृद्धि हयी तो धर्मवंघ के पावन संकल्प सि हीने वलि 
धाभि बनुष्ठानों एवं यज्ञ की भारतवं के एकं छोर घे दूसरे छोर तक धूम मच गयी । इनमे सवं 
प्रथम सोनीपत में रद्रमहायाग हुमा, फिर गद़मुक्तेश्र मे तत्पश्चात्‌ मेरठ नगर भं दो “सहत चण्डीयज्ञ' 
सम्पन्न हए । फिर राजधानी दिल्ली मं “रतमुखकोटिदोमात्मक महायज्ञ' तया कानपुर भ इसीकी 
पुनरावृत्ति हयौ । पश्चात्‌ काशी का "सादय कोटिहोमात्मक एकिः सर्वेवेदिक 
शारज्रीय स्द्रमहायज' सम्पन्न हुआ । लखनऊ, उदयपुर, बम्बर मे “लक्षचण्डीमहायज्ञो* का अनुष्ठान 
हृ, बीकानेर की अयुतचण्डी के भतिरिक्त देश के प्रमुख नगरों मे अनेक महान यज्ञो के भायोजन, 
विष्व-कत्याण की कामना से इन्हीं महात्मा कौ प्रेरणा एवं ध्॑संव के तत्वावधान मैक्यि गये। 
विस्तार भय से इनका विशद विवरण एवं चित्रावलियां देना उचित नहीं है । 
देहली का यज्ञ तो भारत की एक ेतिहासिक घटना ही बन गया । इस यज्ञ के सायहौ 
५4 धमं के प्रचार का भी जितना महान्‌ आयोजन किया गया था, सम्भवतः वेसा उसमे पहले 
कभी सम्पन्न नहीं हुमा । इस यज्ञ भँ लगभग दस लाख व्यनितियों ने भाग 
होने वाले देण विदेश के समाचार पत्रों ने यज्ञ सम्बन्धी (4 को अ (५ च व 
,क्गिया । स्वामी जी ने धाक भारत की व्तंमान (तत्कालीन) धामिकता को तोला था उका 
मूल्यांकन फिमाः था । वेदो की ११३१ शाखाओं भे से केवल न्यूनाधिक्य २ तका 
उपलब्ध थीं । स्वामी जी ने इन सभी प्राप्त शाखां के विद्वानों को 1 
विचारःविमशं करिया भौर इस प्रकार विरप्रयुप्त सनातन-वैदिक- ६ त 
काव यन तिपा । सुप्त षनातन-वैदिक-संस्कृति को नवचेतना देने का महान्‌ 
देशे, इस घोर कलिकाल में यजञयुग की दिखाने क्रय इन्हीं ि 
जिन्होनि अपनी तपस्या एवं सत््यत्नों के दाय भगवान ध. व ६ 
सम्पन होन बति पे महन्‌ (५ भरोसेपर ही लाखों रुपयों कौ लागत से 
हान्‌ पेतिहासिक ग्ञां का अनुष्ठान ् 
सम्भव ये । विशेषता पह रही फि इन समस्त यज्ञो एवं षडा कर दिलाया, जो कभी सतयुग ही 
एवं धामिक अनुष्ठान के मूल मे किी का किसी 


५६ |] 
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देव कोई मुड़ गया होगा पथ भूल कर, 
शुनि पर नभसे विभूति चली आई है। 


मन्त से पवित्र तुम त्त्र से विचित्र तुम, 
खेत जिस अंक बीच धन्य वह मार्ह है॥ 


कौनसा विशेषण हो, उपमा कटां मिले, 

कू भी न सून रहा भूल कविताई हे । 
माई बस माई है, पवित्रता में कोख वह, 

वेद को ऋचा दै, तुलसी की चौपाई है। 


॥ 


अनद्त्गद्नाश्लै 





शानत ेकक्न्द्े 





श्श्कन्नो चन्र 
ष्टव्ट्‌ ग्ड; 


=€ 1 (नदि & ह्ण 
५1८ 


1 
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१ 
॥ 


| 





9 ~ ~~~ ------------- 

्रकार का स्वायं निहित नहं था, अपितु यह्‌ सभी अनुष्ठान धमं की जयं, "अधर्मं का नाश, 
श्राणियो मे सदभावना" एवं विश्व के कल्याण के धर्म-संध के परमोदार णुद्ध संकल्पानुसार ही 
सम्पन्न हुए य । इस कायं के सिये किसी को दबाकर मथवा प्रभावित करके एक भी पैसा नहीं लिया 
गया वरन्‌ अपनी कमायी को पवित्र बनाने के लिये जनता ने स्वयं यकञस्थल पर आ आकर लाबों 

. स्पया यजञ-भगवान को सेवा मे समपित किया । कई यत म तो लाखों स्ये व्यय होकर भी लावो 
रुपया बच रहा । देहली में इसी वचे हृष धन से निगम बोघ घाट पर श्री धर्म-संघ महाविद्यालय की 
स्थापना हयी ओर उसी धन से आज भी उसका संचालन हो रहा है। 

ध पूज्य स्वामी जी ने कंला्ा से कन्याकुमारौ तक एवं अमरनाय दे गंगासागर तक सं 

“ अखण्ड भारत मँ इन महायजञानुष्ठानों दवारा सनातन नैदिक संस्छति एवं धर्मे का नाद्‌ फूककर 
सप्त धामिक जगत्‌ मे वह जन जागरण एवं स्फूति उन्न कर दी जिसकी बड़ी भावष्यकता धी । 


9 
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| 


प्रचार के आधार 


“धमविरोधीबिल'” 
पूज्य स्वामी जी महाराज अपने सहयोगियो के साय भारत कौ जनता, भे व्यापक स्परे 
कलो धमं के प्रति उपे्ा को नष्ट करने उते अकमेण्यता एवं उदासीनता के गतं भसे निकालकर 
समाज में क्रियात्मक स्य से भाग लेने की भोर प्रेरित करनेमे जुटे हृष थे कि तत्कालीन विदेशो 
भरत सरकार मे अपनी नोति के अनुसार ही दिन्नो त ठेडछाड़ करने के उदेश्य से दिन्द्र लो कमेयै" 
के नाम से एक समिति का गठन किया । इस समिति कोणसे कानून बनाते का कायं सौपा 
त हिन्दु धरमशास्ो को अस्त-व्यस्त करके, अंगेजी भाषा मे, अंग्रजियत से प्रभावित होर 
श भारत मे रहने वाले व रहीलागरूहों। इस समिति ने मुख्य बलो 
का मसोदा बनाया । एक ( विल" भौर दूसरा 'हिन्द-विवाह (५ 
स्वामी जी ने दोनों बिलों का अध्ययन किया ओर देखा कि उनका उटेश्य केवल भारत की पनि 
जनता को भावनाओं से विलवाड़ मात्र ही है । उन्होने कहा कि य॒ अयवा प्रान्तीय किसी भौ 
सरकार को अथवा देशी राज्यों को कभी भी एेसा अधिकार प्राप्त नहीं कि वह एसे कानून न 8५ 
जो कि हिनो के निजी व्यवहार, घािक संस्कार ओर धर्मास्त मे किसी भी प्रकार ` प तं 
कर सकं । धामिक स्वातच्य कौ महारानौ विक्टोरिया द्वारा की गयी सः क 
भी जब सरकार उपेक्षा करने पर उतारू हो गयी, तव स्वामीजी ५ = ८ 
प्रचार के अपने कायक्रम के साय-साय अधार्मिक विलो काविरोध ५ ते सहाया । इनहेनि धमं 
बनाया । उन्होने इन धरमेनाशक बिलो का भण्डाफोड करते हुए ल 9 
ने,जो किं स्वंथा भारतीयता से अनभिज्ञ है, सरकार के सामने वा 
नाम पर इस प्रकारके बित पास करने कोकहा गया है 1 
्रतेक भारतीय को इन विलो का विरोध करना । परन्तु सरकार को पसा अधिकार नहीं हैः 
स्मा एवं धम को मिटाने फी ताक भे रहती है (9 1 ब्रिटिश सरकार जो हमारी संखृति, 
४ कमेटी बनाई दै । जिसने धमं-पास््ो के | क वा क 
इल प्व कीं को$ मास नायक उमम विल पेमबती भ भुत ह1 
बत्कि "राव साहिब स्वय स्व का विद्वान नहीं हओरन ही वैदिक सं ५ 
हीर यं ईसाई मतावलम्बी है-ठेसी परिस ही वेदिक संसृति काप्रीही 
है। वकत कमेटीने जो परिस्थिति म इन बिलों से हिन्दू धमं 
समति शोप ही नष्ट उत्तराधिकार सम्बन्धी विल पर न्दू घमं का नाश 
हो जायगी, भाई-वदिन मं कल्‌ होगा स्तुत किया है, उसके अनुसार कुटु 
न ] , परस्पर प्रेम-भाव नष्ट हो जायगा, षर 
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अपने लिये रोना पा हंसना तो सभी को भाता दै, किन्तु विष्व के 
हंसने भें हंसना भौर रोने भ रोनातो महापुरुषों काही कामहै।एक 
मालाका भी जाप शुद्ध मन से, सच्ची भावना ते जो विश्व-कल्याण की 
कामना से करता है वह धन्यवादाहं है, वह जप चाहे शिव, विष्णु, शक्ति 
या किती भो अन्य अपने ईष्टदेव के मन्त्रया नामका हो। बस उसके 
मूलम जो भावनाहो वह विशुद्ध लोक कल्याणा ही हो । ओर किर 
करुण होकर प्रथु से मनायें कि प्रमु किसी एक व्यक्ति, जाति, समाज, या 
राष्ट को नदीं वरन्‌ धमं की जय हो" किसी संस्था, जाति, सम्प्रदाय का 
नहीं अधरम का नाश हो", पारस्परिकं वनस्य दुर होकर श्राणि मात 
मे सदभावना हो, भौर इस प्रकार किरी एक का ही नहीं अपितु, 'समग्र- 
विश्व का कल्याण हो । सनातन धमं के अतिरिक्त एेसी उदात्तभावना 
कहं अन्यत्र मिलती है? अतः इष्टदेव के चरणों में नित्य मनाया 
करोकि-- 
सर्वेपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः 
स्वे भद्राणि पण्यन्तु मा करिचद्‌ दृःख भाग्भवेत्‌ ।। 
अपुत्राः पत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः 
अधनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्‌ ॥ 


५ ५। 
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| की सम्पत्ति घरमे ही रहे पैसा विचार कर मुसलमानों की भाषि चर भ ही विनाह्‌ होने लनेगे अथवा 


बहनों के विवाह णीघ्न नहीं होगे । छण छोडकर मरने वालि पिता कौ पूरी से कोई विवाह न 
करेगा । दहेण क भय से लोग पुनियों एवं बहनो का बध तक करे से न गूकगे । सास, वसुर द्वारा 
पत सरे विवाह न करने के लिए धन प्राप्ति सालच ये प्रयम बहू का बध तक करन कौ समाज 
¡ ज नौबत आ सकती है" सारंग | इसी प्रकार की अनेकों बुरा, जो कि सवं 
¦ काधारण की इध के नाहर की हे, उने स्वामी भी ते खुले रूप से जनता के लमक, निल 
क नि ५ नि विल" के सम्बन्ध भ भी इसी प्रकार की बुराश्यों से जनता को अवगत 
(अ उन्होने वृते मंच से घोषणा को कि "स प्रकार के विलो से लाभ के वदने कलह तथा उच्छृ ~ 
खलता को ही मोत्साहन मित्तेगा । वसे बड़ा अनयं यह्‌ होमा कि इन विलो के बन जानि पर घमं 
शस्व बाधित होगे अथवा वर मन्पूख समन्ञे जागे 
स्वामी जी ने धमं प्रचार के साथ-साथ इन विलों के विरोध का कायं भी अपने हायते 
लिया भौर इनके विरोध भें पुनः देशव्यापी दौरे किये । देश के नगर-नगर, प्राम-्राम मेँ इन विलो के 
विरोध मे भबल जनमत जागृत हो उठा । लालों तार, पत्र, हस्ताक्षर कराके सरकार कौ भिजवय । 
| जिसके परिणाम स्वरूप “राव कमेटी" की रिपोटं के ही अनुसार अस्सी प्रतिशत व्यक्ति इन बिलो के 
| विरोध में पाये गये। जहां नहां भी कमेटी गयी उत्ते जनता के प्रचण्ड विरोध का सामनाकरना 
पड़ा । “राव कमेटी" को सफलता नहीं मिली उसका देशव्यापी विरोध हुमा । 
स्वामीजी के अदम्य उत्साह गौर कायंशीलता से ही दोनो धमं विरोधी बिल सरकारी 
फ़ाइलो के नीचे दबे हए सितसकते ही रह गये । 
गोवधबन्दी -- 
गो केवल एक उपयोगी पशु ही नहीं अमितु भारतीय संस्कृति नें वह हमारी मा" कही 
गयौ है अतः वह्‌ मवध्य है । वेद में गौ को ज्या" कहा है । भारत की पुष्य भूमि पर गोवध होता 
हो पह सचमुच ही एक दुःख की बात है । स्वामी जी ने इष समस्या पर गम्भीरता पूवैक विचार 
क्या, तो उनकी अन्तरात्मा व्ययित हो उठी उनसे नहीं रहा गमा भतः धर्मसंघ के कार्यक्रम भ 
उन्होने गोरक्षा को भी सम्मिलित कर पारतन्व्य काल भ तत्कालीन विदेशी सरकार से गोवधबन्दी 
की मांग प्रस्तुत की साय ही यह दृढ संकल्प भी व्यक्त किया जब तक धर्म्राण देश भारत की पुण्य- 
भूमि पर गोवध का काला कलंक बुर नहीं दो जाता तब तक यदि मोक्ष भ मिले तो उसे स्वीकार 
। नहं करना है । उनका कथन था क्रि जिस भूमि प्रगो कारक्त निरता है उस भूमि पर कथि गये 
॥ पष्य नष्ट हो जाते है । असंख्य लोगों ने इनकी प्रेरणा से कुत्ता पालन छोडकर, गाय पालना प्रारम्भ 
दिया कन्तु स्वामौ जी ने अनुभव क्रिया कि जव र सरकारी स्तर पर जारी गो हा 0 नहीं 
| होगी ।' इस समस्या का समाधान किन ही नहीं व है । अतः स्वामो जौ ने गोवध बन्दी 
क सिथे विलेप प्रयास किये । अपनी धम यात्रा भं प्रनार कर्ते हृद स्थानः स्थान पर भपने 


स्वमी भी करपातीणी ] ५द 1 
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[म त मन 
जगल तापन त लकार भ शृत विवरण अन्य प्रकाशित है १ 


श अन्त एतद ध्युद' भी छेढना पटा उन जिसका 

५ निवासी कहीं चे आकर यह नहीं वसे है, किन्तु 

त न द 1 वी डा सै परिवतित क्रिया, आयो कौ 
५1 उन्होने हमे अपने ही देश म विदेशी बनाने का प्रयत्न किया 


निवासी ठहराकर गो मे 
क 81 एक कारण था; विदेशी शातक चाहता धाकिभारत, के हिन्दुभो मे भारत के परति 


लिखकर अपने उस भयत 
जनल षो भावना हो उलन न हो बोर वह सा सकर उने क 
हो सका । अनेक मारतो ने भी अगन की ह मे हा मिलाकर ह जनो की द 
लाज तो परस हमा ही साय ही मुसलमान भी प्रनत हो उ सवर भं नीतिका 
शिकार होकर, उनके दवारा बताये गलत इतिहास पकर तथा. उन्टः अ मिलाकर 
भारतीय नेताभों ने एक दिन जव स्वयं ही अपने को मध्य एशिया मथवा उत्तयी नव त आयाहुभा 
मान लिया तथा यह की तत्कालीन जातियों पर भत्यानार करने की बात का समर्थन स्वयं कले 
लगे, फिर बताये पाकिस्तान का विरोधये कते कर सकते ये । जन आर्यं भी विदेशी, मुसलमान भी 
विदेशी तब यह देश केवल हिन्दु का ही कट्‌ कर यों पुक्रारा जाये ? अतः मुसलमान देशका साज्नी 
वन बा ओर साक्ला कभी भी टूट सकता है-जस मुसलमान ने देण के बटवारे की आवाज उठानो 
प्रारम्भ कर दी । ओर मो व्यक्ति स्वतः पने को भी इस भरमि पर्‌ विदेशी स्वीकार कर चुकेये वह्‌ 
मला पाकिस्तान की मांग का विरोध किस भाधार पर करते 1 अतः देश के राजनीतिज्ञ की वाणी 
इस विषय भर क्षीण होने लगी । यह देवकर इत राष्ट भवत दण्डी सन्यासी श्री करपात्री स्वामीके 
हृदय पर चोट लगी । उनकी आत्मा चीत्कारं कर उटी- हम भारत में विदेशी नहींरहै उन्होने 
कहा-अनादि काल से, सृष्टि के प्रारम्भ से हम यहीं रहते चते आये ह । यह भारत हमारी मात्‌- 
भूमि है, पितृभरूमि दै, ओर पृष्य-भूमि है, इस पर ओर किसी का भौ स्वामित्व स्वीकार नहीं किया जा 
सकता ।"-““"हस देवभूमि को खण्ड-वण्ड नहीं किया ना सकता ।'-ओर स्वामी जीने धमे-संघके 
प्रचार के षाय पाकिस्तान-विरोध को भी अपने कार्यक्रम का एक अंग बनाया । सैकड़ों सभां 
पाकिस्तान विरोध मे, देश भर में आयोजित की गयी । सहसो प्रस्ताव पास करके 
४ करके सरकार 
के पास भेजे मये । देश के कोने कोने से भारत की नारा 
छोर अखण्डता का नारा उठने लगा। इस 
तरुण-सन्यासी कौ आवाज देश क एक छोर से दुसरे छोर तक गूज रही थी परन्तु अपने ही देण 
वासी भारतःविभाजन के समर्थक बन रहे थे तब विदेशी र , रनु जन मपने ही वः 
दष्टा तपस्वी की आवाज कंसे सुन सकती थी ? गी सरकार भला इस सच्चे राष्ट्र भवत भविष्य 
वरतंमान नेता एक्‌ दिन पाकिस्तान मान बे । 3 ८५०५ बु ना तेही क्ट करते ये किह 
मिसा नने इ गरा क जपन त तर मातिसतान कित का 
कालज्ञता से जानकर पहने ही जनता के सामने 


रवा परु बाहरी । अभागी हिनुजाति पसे निकाल का वरदहस्त प्राप्त होते हए भौ भारतः 
६० ] 
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भाता की जय बोलने वाते तीस करोड़ गो क होर ९ 
तात स्थापन पराम न लानो के हत्‌ भो, द भं मे क 
वाजा सन्ता है हिने जपन गर भीत गछन कर सकी तो इस किसी को कया दोष 
कि सोर डोर पाङिसतान कने क भुम किया, उन्दने यथा-क्ति विरो क्या, सचेत धि 
या । सतया किया, पर्त एक विन पडले तक सारौ शमित भर इसके पिर्ड -राजघानी भँ हा 
प्द्शन ह्‌ किया, परन्तु जो होना भा सो हुजा । कोई भी. निष्मक-ई इतिहास. य 
कार यद कहे विना नहीं रह्‌ सक्ता कि चुः । निष्पकष-ईमानदार इतिहासः 
िस्तान विरोध म कितने हौ ना चा कस्तान | ५५५ कै पहले या वाद ने चाहेक्रिसोने क 
शनि ह नाभयो न समाध हो परु वदि सि र उचित समय पर कोई 
त 1 भारत भे था तो बह यही सन्त "करपात्री या, जिससे यह्‌ जघन्य र्य नहीं देखा, 
मया ओर खे बचने हतु मपे सहलो साथियो, मन्तो, महात्मा सहित-- 
उस समय पा स योजना की स्वीकृति पर देश का ज्राहर मुहर लगा रहा था, सहस्रो माँ, 
बहिन, बहू, ह ५ बच्चे, रद, युवक असहाय दीन, हीन अवस्थाःमे पह परदेशी होन वाते ये, अपनों रब 
दाराही, नि ॥ दिया प्या था अपने ही नेताजों दवारा अपने-बपने भाग्य पर--जेन के सीकवों न 
भै वैडाथा । वही से अपने परम कोतुक प्रभु की विविन-संहार लीला को देखकर रोता हमा सी, 
मुसकरा रहा या किप्रभर हक्याहोरहाहैः 
्ं सचमुच यदि भारतीय नेताओं प सद्बुद्धि का प्रार्भाव, इस महात्मा के कथनानुखार उस 
दिन हो गया होता तो मान भारत कछ भोर ही होता । बाद मे विभाजन जनित कूपरिगा्ो को 
देकर तो राजि टण्डन, महात्मा गांधी, डा० राम मनोहर लोहिया, सरसंघ चालक श्री माघवराव 
सदाणिवराव गोलवलकर, श्रौ श्यामप्रसाद मुखर्जी, शरी स्वातनद्रयवीर, श्रीविनायक दामोदर सावरकर 
लोकनायक अणे आदि विचारकोंनेतो देश विभाजन को महानभूल स्वीकार कर पश्चातापका 
प्रदशंन किया-परन्तु यह सभी शकितयां यदि इस विरक्त सन्यासी का उस समय साथ देदेतींतो 
आज भारत अखण्ड भारत होता ओर उसके आंगन म सभौ जाति, धमं सम्प्रदायो के लोग॒सानन्द 
प्रगति पय पर जागे वदते जसे कि आज शेष खण्डित भारत भे सवको समान भवसर सुलपर ह । @ 








[ ६१ 
स्वपर श्न करपात्रीजी ] 
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अन्य संस्था 


(शिदामण्डल'' ड 

शासक प्रायः यही चाहता है कि देश की धिका उसके ही हा्ों भे रद याकि देसा होने 
सेह बह देण के नवमुवको को मपे इच्छित सचि मेँ ढाल सकने भरँ सम्य हो सक्ता है अतः हमारे 
शासको ने भी यही किया । उन्होने जो शिका हमे दी उतरे प्रप्त कर हम प्रतिदिन भारतीयता त दूर 
ही होते चने गथे । सरकार के अधीन शिक्षा को देखकर तथा उत्तमे अवामिकता एव कुशिका का पूणं 
प्रवेश देवकर स्वामीजी ने इस ओर भी ध्यान दिया । 

'सद्गिक्षा पे सद्बुद्धि, सदृुद्ध से सदिच्छा, सदिष्छा से सस्यतन जौर सतयत से ही 
सुफल की प्राप्ति होती है एवं सुख-शान्ति मिलती है ।' --स्वामी ने कहा--अतः यदि आज हमारे 
भ्रवत्नो का सदूफल प्राप्त नहीं होता तो उसका कारण ही यह्‌ है कि हमारी गिता ही सदृशिक्षा 
नहीहै।' 

स्वामीजी ने म० भा० घमं-संच के तत्वावधान म ही श्धमं-संघ-शि्ता-मण्डल' की 
स्यापना की । काशी, दिल्ली, वृन्दावन, हिसार, विद्र, मुजफ्फरपुर, चुरु, आदि अनेक नगरों 
प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रतीक कई “धर्मसंघ विद्यालयों की स्थापना की । उनका स्वतन्त्र पाटय 
कृम बनाया तया परीक्षाओं की व्यवस्य कौ । इन सभी विद्यालयों में प्राचीन शेली के अनुसार गुरु- 
शिष्य परम्परा एवं भावना से पठन-पाठन चलता हे । इन विद्यालयों मे सको विद्यार्थी प्राचीन 
भ्रणाली से संस्कृत की शिद्षा रहण कर रहे है ता इन वियालयों ने देश को बड़े-बड़े विद्वान दिये हैँ । 
जिन्हं इन आश्रमो भँ जाकर इह निकट से देखने करा सौभाग्य प्राप्त हुआ ह उनका कथन है करि 
सादगी एवं सात््विकता से परणं इन आश्रमो को देखकर आज भी महि बाहमीकि, वशिष्ठ 

इत्यादि के समय की स्मृति हो आती है । स्वामी जी का विचार है कि सरकार कोई भौ हो अपनी या 
पराई, शिक्षा उसके नियन्त्रण से मुक्त ही रहनी चाहिये; क्योकि एेसा न होने से शिक्षा पर्तन्त्रहो 
जायगी भौर शिक्षा की परतन्त्रता कभी भी हमारी परतन््रता का कारण बन सक्ती है ।' 


“धमं-वीर-दल)' 
स्वानी जी के व्याग एवं तपस्या के साय-साय धर्मसंध का कारं केवर भौ विस्तृत होता गया; 


अतः उक्ते समस्त कायं्मों को एक मूत्र मे नांघते के लिये तथा 1 
व को एक्‌ निके या इन्द संगठित कर इनमे एकरूपता 
लाने के उदेश्य मे म. भा. धरमसंय के चम महाधिवेशन म जो कि ग्राम देनवा, जिला छपरा (बिहार) 


६२ 
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भला 1 १ सम्यञ्च हमा था एक्‌ अ० भा० -घनेबीरदनः को स्थापना स्वामी जी दाया की 
गवी । दल की संक शाखाएे देश मर भे कायं कर्‌ रही है । ्धमज्योति" नामक मिक प्निक का 
प्रकाशन भी दल के कायंक्रम को आगे बद्राने के लिए किया गया । देश के विभिन्न भागों मं समय 
समम पर आयोजित धामिक, आध्यात्मिक उत्सं एवं सम्भेलनों आदि के अवसर पर दल धानमिक 
जगत्‌ की सेवा निरन्तर करता भ रहा है । 
“सनातनी दल" । 
अभ्युदय का धारण जिससे हो वही श्वम है भौर अभ्युदय कौ प्राप्ति जिससे हो बहौ 
नीति है, जतः घमं ओर नोति का परस्पर बहत घनिष्ठ सम्बन्ध है । नीति से ही शास मौर धम 
प्रतिष्ठित होते दै, नीति से ही सामाजिक सुव्यवस्था होती है तथा शान्ति होने पर दी धमं के अनुष्ठान 
भँ सुविधा होती है जर धर्मं की भावना फंलने से नीति भी कारयान्वित एवं सषन होती है ।* 
इन्दी विचारों को आगे रखकर पूज्य करपाग्रीजी ने राजनीति से प्रेण करने के लिये घार्भिक 
उनता का आह्वान किया । 
सन्‌ १६४५ ई० मँ तये निर्वाचन की घोषणा हो गयी । स्वामीजी ते देवा कि पाश्चात्य 
भावप धर्मशन्य व्यक्ति ही राजनीहि के क्षेव पर अधिकार जमायि बैठे है । सरकार दाया दिनदुर्ो 
के धामिक मामलों मे खुला हस्तक्षेप किया जा रहा है 1 राष्टरीय कही जने वाली कप्रस द्वारा हिन्दु 
हितों कौ उपेक्षा हो रही है । पसेम्बलीमें उपस्थित हिन्दुकोड बिल पर सरकार तथा हिन्दु सदस्यों 
कारूख धमं विरोधी एवं घातक है । रष्टरीय-संस्पा-कंगेत का लोग के प्रति जो नरम रूख है उससे 
देश-विभाजन न होने देने को घोषणा सन्देहास्पद है । उषसे हिनू-हित रक्षण सम्भव नहीं है । इधर 
धामिक समाज "कोऊ नृप होहि हर का हानि! का सिद्धात मपनाये बैठा ओर उसी का यह्‌ परिणाम 
1 है कि व्यवस्थापिका परिषदो मे एक के बाद दूसरा धमं विरोधी बिल मै परिणत हौ रहा हे । 
साय भं स्वामी जीने यह भी अनुभव किया करि भव केवल बाहर रहकर विरोध कलने से 
काम चले वाला नहीं है । दसेम्बलि्यो की कुर्मो पर बेठे अपने ही, मेरो कै समथंक होरे है । 
अतः स्वामीजी ने धामिक जनता को क्रियात्मक रूप से राजनीति में प्रवेश कएने का अनुरोध क्रिया 
ओर इस कायं के संचालन के लिए ३ सितम्बर १६४५ को उन्होने "अखिल भारतीय सनातनी दल' 
का संगठन किया । इसमें अ० भा० धर्मसं, भारत धमं-महामण्डल,पण्डितसभा, सनातन धमे सभा, 
श्री योगौ महासभा इत्यादि अनेक संस्थाओं ने भाग लिया । अ० भा० हिन्दू महासभा सेभीसमद्लौता 
हो गया मौर पह निर्चित किया गया कि जो "सनातनी दलः के प्रतिज्ञा पत्र हस्ताक्षर करदेउसीको 
जनता को मत देना चाहिये इस प्रकार जो व्यक्ति धामिक हितो की रक्षा करने, अधामिक विरलो के 
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का बिरोध करने भारत की पूणं स्वतन्त्रता के लिथे शरयत्ललील होने, पाकिस्तान 
र तेकने ब गोरक्षा करानि, किसान मजदूरो के हितों की रक्षा करने इत्यादि ते 
गु सनातनी इल के परतिजञापत् के अनुसार भारतीय संस्कृति रक्षण के (५ प्रयत्न्शील रहने 
करी घोषणा करे उसे ही जनता से अपना अमूल्य मतदान श्रदान करने की भराय॑ना की गयी । स्वामीजी 
नरे भारत कौ व्यापक यात्रा कौ । उन्होने उक्त कार्म एवं विचार धारा कौ जनता के समञ्च रखने 
का पूरणं प्रयास क्रिया । उन्होने वताया कि शमं नीति का पति दै, धमं से विरहित होकर नीति विधवा 
है गौर विधवा नीति भ फलोत्पादन की क्षमता नहीं रहती । धरम-विहीन नीति प्रारम्म मे भले ही 
चमत्कारिक सफलता दिखलाये पर अन्त मे वह॒ पतन की ही भोर ने नायगी । समस्त महाभारत इस 
का ज्वलंत प्रमाण है 
घामिक जनता में स्थान-स्थान पर राजनैतिक चेतना आने लगी भौर वह॒ अपने शत्रु-मित्र 
की पहिचान करने का प्रयत्न सा करने लगी । कोऊ नृप होई वाली उदासीन भावना का परित्याग 
सुप्त भारतीय समाज के हदय भे से होने लगा स्वामीजी ने कटा कि ्यदि धमं को नष्ट करके स्वत- 
न्ता प्रप्त भी हृ तो उससे लाभ क्या ?' किसी का मस्तिष्क क्लोरोफामं से विङृत कर यदि उसके 
हाथ वैरो को हयकद्ी.बेडी काट भौ दी जारे तो क्या उस व्यकिति को मुक्त कहा जायगा ? बतः 
हमारा मस्तिष्क भी ठीक रहे-हमारी मध्याप्मिकता मौर घनं बना रहे भौर हमे स्वतन््ता प्राप्त 
हो तभी वह स्वतन्त्रता सच्चे अर्थौ म स्वतन्त्रता होगी 1 ओर एेसी स्वतन्व्रता प्राप्त करने की भावना 
स्वामीजी ने भने सहस्रं व्याख्यानो दवारा जनता भँ जाणत कर दौ 1 (स्वतन्वा के नाम पर जोभी 
व्यक्ति तुम्हारा वोट मांगने आवे उससे उपर्य प्रतिज्ञा करा लौ कि वह तुम्हारे धमं मे कोई हस्तक्षेप 
करेगा । रेमे आार्वासन के विना किसी को भी अपना मत देना अपने पैरो पर कुल्हाड़ी मारना ही 
सिद्ध होगा ।' -एेसी घोषणा सनातनी दल की ओर से प्रचारित कौ गयौ जिसके परिणामस्वखूप 
जनता कौ वोटों पर अपना जन्मसिद्ध अधिकार समदने वाने धमं विरोधियों को सचमुच ही बडी 
कृठिनाई का सामना करना पड़ा । किसी सीमा तक इस व्यापक जन चेतना उत्पन्न करने का श्रेय 
स्वामीजौ को प्राप्त है । 
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अरण्यों म चमत्कारी विचित्र पुष्पों, पल्लवो कौ रचना देखकर, 
भिन्न भिन्न फलों के अद्‌ धुत माधुयं, सौन्दर्ये, सौरस्य; सौगन्ध्य देखकर 
क्या उनके निर्माता के स्वीकार करने मे भी पत्ति हो सक्ती? क्या 
धूर (मोर) के अंगों, ्तयङ्गो तथा पिच्छों के रचनावैचिघ्य को देखकर 
विरवकर्ता की विचित्र-ज्ञान-क्रिया शक्तियों पर सन्देह रह सकता है ? शुक 
(तोता) का मनोरम हरितरूप एवं रक्त चंच तथा हंस की विचित्र 
शुिलमा (श्वेता) ही अपने रचयिता की सर्वज्ञता तहीं सिद्ध करदेती ? 
माना कि आपके पूवज (?) पशुओं से शिक्षा ग्रहण करके सम्य ह्ये । 
बहत दिनों वाद शिल्पकला आदि का प्रादुर्भाव हुआ । परन्तु, इन जंगल 
के विविध पत, पुष्पो, फलों तथा पक्षियों के निर्माता को कला-कौशल 
किसने सिखाया ? जब समस्त निर्माण ही किसी की ज्ञान-क्रिया-शक्ति का 
वैभव है, तब विश्व केमूलमें ही अचिन्त्य, अपरिमेय ज्ञानशक्ति एवं 
क्रिया-शक्रिि का प्रा्य्यं सिदध ही है। 
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कथित राष्टरीय नेतामों गंग के ड 
जीरकं सता (+ 4 पृक राषटरको मांगे आते क द्यि 
तिल्तम्वी नवाबजादा लियाव १ । जिसमें प्रधानमन्वी पं जवाहर लाल ( 
वििकिजोर भो सि ५ आदि (मुस्लिम लीगी) भी सम्मिलित चे । अब तो धमं विरो 

नाति अधिक प्रगति _आई । शास्म एवं धर्मं विरूढ सगोत्रविवाहबिल, तलाकविल 
आ व दारा प्रस्तुत ये । । हिनबु समाज के लिए साक्षात्‌ कोढ़ जैसा “दिनरुकोड' जो 
ध 4 व पलिते था ही अव सुधारक को इस प्रकार के विल शोप्रतापूवंक कानून के 
हप में परिव क व सरलता दीव पड़ने लगौ । 

अनेक वर्षो के सतत्‌ प्रयत्नो से ययपि जनता में इन विलो के प्रति प्रबल विरोधी भावनां 
इत्यन्त हो चुकी थी भिन्त फिर भी सरकार जनता क उन भावनाओं कौ जर कोई भी व्यान देती 

नही दीख पड़ रही थी । जव सरकार ने कोड न सुनी तब अ० भा० धर्मसंघ के षष्ट्‌ महाधिवेशन के 
अवसर पर बम्बई मे, १ जनवरी, १८६४७ ई० को पूज्य स्वामी जी ने घोषणा की कि “यदि आगामो 
अक्षय तृतीया, वैशाख शुक्ल, ३ संवत्‌ २००४ विक्रमौ तक हमारी गोवध बन्दी इत्यादि मागे न पूणं 
इई तो हम इस दिन से धरमयुद ड देंगे ।' 
शर्मयुद्ध' कौ घोषणा के साथ स्वामीजी ने भचार के साय-ही-साय 'वरमगुदध' का प्रचार भी 
शरारम्भ कर दिया । लोक कल्याण की इस कामना की पूति के लिये स्वामीजी ने कचन व्रत धारण 
किया । इस समय आप नौ दिन तक जल की एक वूद भी प्रहण नहीं करते ये, अन्न दुग्ध आदिका 
ततो कहना ही क्या ? नौ दिन के पश्चात्‌ अनुष्ठान करके केवल गाय का कुछ दूध ओर फलादि लेकर 
व्रत का पारायण करते ओर फिर अगते नौ दिन के लिये वही कठोर साधना प्रारम्भ हो जाती । साय 
हो दिनरात धर्म॑याज्ा भी चलती रहती जिसके फरस्वरूप महाराज का शरीर ङ्श हो गया, जाएं 
बद्‌ गयी थीं। 
इस प्रकार मन में धमं जर गाय की रक्षा की तङ्प लिये ह तरुण सन्यासी देश के कोने- 
कोने मे अलख जगाता फिर । सरकार ते लवी, शिष्ट-मण्डलों का भेजना, प्रस्ताव भिजवाने 
इत्यादि कायं न्तु सरकारके कान प्रजं तक न रगौ । अतः 
दि करम भी तीव्र गति ते चानू था, किन्तु सः 
२९ भ १९०४७ ६० को स्वामीजी ने एसे्बली के सामने मारत भच 4 
ध्म ' विल रद हो, "मन्दि क मर्यादा सुरित द, विधान शास्य होये पांच मागे 
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मनय का _ व पम कलपनम द्रवा । घर्मगुद्ध भारम्भ करने स पूवं स्वामीयी ने सर्वं 
9) चन परसादजी तथा कूपलानी जी इत्यादि बडे-बड़ नेताओं को २४ अप्रैल 
१६४७ को पत्र भेजकर घरम-युदध ्रारम्भ करने कौ सूबनादेदी र थौ 1 परन्तु इस संत की शान्तिपूर्णं 
मागो पर किसी ने ध्यान हीं दिया । श्री सर्यननत अ्यचारी के नेतृत्व ये प्रदर्शन करता हुभा पहला 
त्या संसद-मवन के सामने पडा । सत्याग्रह का उद्षाटन करने के लिए स्वामी श्री करपात्री जी 
सवयं उपस्थित हए भोर तत्काल ही पुलिस द्रारा बन्दी बना लिए गये । इन्हे लाहौर जेल में भेजकर 
उस कोठरी में रबा गया जिसमे कभी शहीद सरदार भगत सिह रवे गये ये । उसी कौठ्दी भेस्वामी 
जीने रूढ कण्ठ एवं अधरुपूणे नत्र ते उस भमर शहीद फो श्रदाज्जलि अपित की । 
हिद सभा के प्रमुख नेता आई परमानन्दजञी स्वामीजौ के इ कृत्य से बहुत ही प्रभावित 
इए । लाहौर जेल बं स्वामीजी से एक भटके पश्चात्‌ आपने कहा था कि “मूते तो स्वामी जीके 
अन्दर गुरू तेग बहादुर कौ आत्मा का दर्शन हुमा है, जो धरम पर विपत्ति देवकर व्याल हो उटी हे 
लोर उक लिये किनि से भी कठिन यातनाएं सहने के लिथे तैयार हुई है ॥ यह धर्म-युद्ध लगभग वै 
मास तक चलता रा जिसने समस्त देण भर के अनेक प्रतिष्ठित महानुभावो ने भाग लिया । लगमग 
५००० धर्मवीर जेन गये अथवा जगलो भँ इलि पे । गौस्वामी लक्ष्मणाचा्यं, स्वामी कृष्णानन्द 
हया स्वामी पुदुन्दाश्रमजी, इन महात्माओं का बतिदान भी हौ गया । किन्तु सरकार ट्स सेमसन 
ह । ही, जनता का उग्र विरोध देखकर उसने स्वामीजी को अवश्य मृक्त कर दिया 1 
“नोाखाली मे" 
देश कीपुकार होया धर्म की, प्रशन राजनंतिक हो या सामाजिक, करपात्री जी लोक 
कल्याण से सम्बन्धित किसी भी कां मे पीथे नदीं रे । अक्तूवर १९४६ मे पाकिस्तानी 
गण्डो के संगठित प्रयतो के फलस्वरूप नोआलालो में हिन्दु का व्यापक विनाश हुभा, बलात्‌ ८ न 
यस्तेन हए, देवमन्दिर, तीयं स्यान भ्रष्ट कयि गये, स्वामी जी षि यह्‌ सब क नहीं देखा गया 
वह्‌ वहा पटहे भीर वहां के प्राम-ग्राम भँ पैदल धूमे । उन्होने कुमिल्ला, चांदना, चौमुहानी, ( 
त्रिपुरा, दत्तपाड़ा, सोमपाड़ा, शाहगंज, लक्मीपुर, दलालगंज इत्यादि अनेको स्थानों पर हृदुमो को 
परिस्थिति स्वयं अपने नेव से देवौ, सरकारी कमेचारियो से सम्पकं स्थापित किया, स्व दा 
कतस जोर दीन-होन दुख ओौर भयभीत हिमो क मन भे "नाम क वं इवो की 
र न्युमो के मने म' के उपदेण से वीरता 
कासंचार किया । धर्मसंघकी ओरसे भारी मात्रा मे कम्बल, वस्त्र, अन्नादि 
गया । मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी इत्यादि के कंम्पों मे चंडी गो का व 
कराये, जनता स पीडितं को सहायता देने की अपील कौ तथा धर्मं कनेक 
शास्त्रीय व्यवस्था की घोषणा की । धरम परिवतितो की पुनः शुद्धि की 
उम्होनि कहा कि-'बलातु घमं परिवतंन सर्वया अमान्य | 
मतमान बना यया सन १ है । जिन हिन्दुओं को बलपूवंक 
६६] रहना चाहिए कोक जो कायं बलात्‌ 
[ अभिनव शद्धुर 
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कख ग्ड हं उनसे वास्तविक स्थिति पर कोई असर नहीं पडता । ममन न र नद्जल्स्ञ् खन्छ च्ल ककत ्रन्ठा क्रिसौ तरह भी 
देह मे मल लग नाने से जैसे देह परसालन कर तेना आवश्यक दै । उसी प्रकार भगवन्ताम स्मरण, 
गंगाजल पान आदि से आत्मशोधन अनुचित नहीं है । गंगाजल का पान तथा भगवन्नाम स्मरण सभी 
द्यो का प्रशमन कर सकता है । हिन्दु भे अनेक प्रणया हही, तः उनमें जिनके साध 
बलात्कार हुभा है, मतेच्छों द्वारा गर्भाधान, सन्तानोत्पादन भी हो गया ह उनका भी हिनदुघ्रेणीका 
संग्रह अनुचित नहीं है । सभौ शास्मियों मौर भाचायोँ का कहना हैकि वेह्ुहीहओौर उनका 
पूणं सम्मान दोना चाहिये । उनदँ गले लगाना चाहिये जैसे विपदग्रस्त का, अधिक उपचार किया 
जाता है वैसे ही उन्हे विपदयभरस्त समहयकर उनका अधिक सम्मान होना चाहिये । उनका यथाविधि 
संशोधन, संस्थापन परम आवश्यक एवं शास्र सम्मत है ॥ 
स्वामीजी के उक्त वक्तव्य से बंगात क पीडित हिन्दु भे भारौ भागा का संचार हमा । 
स्वामीजी की प्रेरणा से बंगाल के घन वुबेरो ने घर्मसंष की ओर पे तथा व्यक्तिशः दिल खोलकर 
सहायता की । निष्पक्ष जानकारो का कहना था कि जैसा सहायता कायं स्वामीजी के द्वारा संचालित 
सहायता केन भें हुमा वैसा सरकारी केन्द्र म भी नहीं देखा गया । वनर्गाव तथा रानाघाटसे 
लगभग २४ मील दूरी पर एक शिविर बनाया गया जहाँ नित्य २००० पीडितो के लिये भोजन कौ 
व्यवस्था की गई तथा उस्र ओर ही ५००० बीघा जमीन मोल लेकर "रामनगर" नाम से एक बस्ती 
बसाई जिसमे प्रत्येक परिवार को एक बीघा जमीन देने कौ व्यवस्था कौ गई । 
इ श्रकार स्वामी करपानीजी ने नोभाखाली के शरणाधियों की षमस्या मे भौ जितना 
सक्किय सहयोग दिया है उसकी ओर से भी कोई विचारशील व्यक्ति आँखं नही मंद सकता 


स्वामी श्री करपानरीजी दवारा प्रदत जयकारे - 
(१) गौहत्या बन्द हो । (२) भारत अखण्ड हौ । 
(३) मन्दिरों की मर्यादा सुरक्षित रहे । (४) धमं मं हस्तक्षेप न हो । 
(५) शासन विधान शास्त्रीय हो । 
[1114111 


धनं की जय हो ] 

अधमं का नाश हो, ४ 
प्राणियों मे सदभावना हो, र 
‰ 
[त्‌ 
श 





11 


हर 
ह्र 
महादेव 


फक्क कका) 


: विश्व का कल्याण हो । 
[1 
स्वामी श्री कशपात्रीजी ] [ ६७ 
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“पाकिस्तान-निमणि" 


श्वमे-यदध' चत रहा था ओर स्वामी जीषधारत भर मेँ षूम-घूमकर उसके समथंनमें 
जनमत जागृत कर रहे ये । इसी बीच भारत के स की वह तिथिभी भा पटवी जिस 
दिन क्षी बहुत दिनों से प्रतीक्षा धो भौर वह्‌ तिथि थी १५ अगस्त १६४७ ई° । 
स दिन देश को स्वतन्त्रता मिली किन्तु कैसी? विभाजित, खण्डित, पाकिस्तान बनवाकर । इस 
ददी सन्यासी का मन जिस बात ठे सशंकित भा बही दुभा । जो नेता कहते फिरते येकि पाकि- 
स्तान हमारी लाशों पर बनेगा, उन्होनिही देश के साय विश्वासषात किया । ४० करोड सपूर्तो के 
रहते हृए भारत मां का अङ्ग भङ्ग हो गया । स्वामीजौ कौ आत्मा कराह उठी 1 कारण स्पष्ट या। 
उन्होने भारत कौ अखण्डता के लिए जितना प्रयत्न किया था उतना सम्प्रवतः अन्य किकी व्यव्तिने 
नही किया था । बाद मे तो समाजवादी, हिन्दूसभाई, जनसंघी सभीने "अखण्डभारत'' का नारा 
लगाया किन्तु उपयुक्त समय पर उचित एवं सक्गिय विरोध करने वाला निर्भीक, दूरदर्शी एवं राष्ट 
भक्त नेता भारत में यदि कोई था तो केवल यही तरुण तपस्वी करपात्री स्वामी । 


: : मारत अणष्डहो:: न 


“गोवध विरोधी आन्दोलन" 


पूज्य स्वामीजौ परतन्वर भारत भेश्री धम॑संघ कै जन्म कालसे ही गोव रि 
सतत्‌ प्रयास करते भा रहै थे परन्तु तत्कालीन सरकार ने इस ओर जव द्‌ व ह 


व स्‌ च 1 (५ को त सत्याग्रह आन्दोलन छेडने की घोषणा 
स्(४४७को । 

श ७ क कान्सन हाऊस पर प्रदशंन करते हुए गिरफ्तार 

प 0 साम्प्रदायिक आग--अलीगद्-काण्ड, 

६ ५ ॥ 9 हत्याकाण्डो के हं 

र प अस्त-व्यस्त हो रहा था, चारो भोर अणान्ति धीः; कीर अ क 
„ नीगौ गृणडे दिल्ली के लाल किले को हृस्तगत कटने का पद्य रच च 9 9 

प , सारे भारतम 


[ अभिनव शङ्धर 
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कोटि होम कोई हआ बुना नहीं था पूवं । 
स्वामी जीनेकर दिया कभी दष्य अपूव ।। 
देवों का इस देश ते हमा पूनः सम्बन्ध । 
पूज्य चरण माध्यम हए 
कोटि कोटि जनता जुडी वेदो के विद्वान्‌ । 
स्वाहाकारो के सहित था आहूति प्रदान ॥ 


उन द्यो को देखने देव॒ मण्डली नित्य । 
नभम एकत्रित हुई यमुना तीर विविक्त ॥ 


(नारायण कहते हृए कोटि कोटि के मध्य । 
पूज्य चरण निज चरण से विचरण करते सद्य ॥ 


ए जन जन का निबन्ध ॥ 


कन्या से कश्मीर तक अटक कटक के बीच । 
यज्ञो के विस्तार से धमे बत्लरी सीचं॥ 


आज जहां भी धर्मं है पूज्य चरण ही हेतु 
युद्ध अधर्मो से किये खूब बनाये सेतु 1 
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षु तेण करते, देश को मचा म सवमोजो 9 गतत १६०० त विभाजन 


= 


किये --इन्टे पुनः बन्दी बना माग को लेकर, गोवध बन्दी के प्रशन के साथ-साय-युनः 
(१ भः कनी बना सिया गया परु वीना 


श कती स नार देहली भ चल दे धरमयुद्ध को स्थगित करने की घोषणा 


क्च करदी। 
अब उन्होने मथुरा की ओर ग 
कानों का अस्तित्व था । स्वामीजी ने च (४ ॥ भगवान्‌ श्ीकष्ण की जन्मभूमि मे चौवह चूड 
श वामीजी मयुरा पच । स्वामीजी को बन्द करने की माग की । सत्याग्रह का संचालन करने के 
दर ही मथुरा से बाहर चले जाने का वा कलक्टरने, उनकी घोषणाके र४ घण्टोके 
सर आदेश दिया । स्वामीजी ने इस अदेश कौ मवहेलना की, 
श्‌ 4 क < पूवं ही २६८४७ कौ बन्दी बनाकर ६ मास के लिये जलम 
डाल दिये गये । किन्तु इस पर सत्याग्रह रुका नही, वह चला ओर हजारों धमवीर उसमे भाग लेकर 
चेलं म गये । अन्त में मथुरा नगरपालिका को गोवध बन्दी का प्रस्ताव स्वीृत करना पदा 
अव स्वामीजी ने धर्मयद्ध का रुख बदला । उन्दोने भान्दोलन को जो दिशा दी वह्‌ विलक्षणं 
षी । स्वामीजी ने स्थानीय बोडो मे गोवध बन्दी के प्रस्ताव स्वौकृत कराने कौ मोर लोगों को गग्रसर 
क्रिया । फलतः एक के बाद दूसरी नगरपालिकाओं तथा जिलाबोरडो मं स्थान-स्थान पर गोवध बन्दी 
द पर्ताव स्वीकृत किये गये--मधुरा मे भी गोवध बन्द हो गया । ब्रनभूमि के चौदह्‌ दूचड़लाने बन्द 
्ेगये-३२ जिलों रं एसे प्रस्ताव पास हृए । इस प्रकार स्वामीजी के प्रयलों से इस विशा भे 
सफृतता प्राप्त हू । मथुरा सत्याग्रह के सम्बन्ध भँ स्वामीजी आगरा जेल मे बन्द रहे; 
वहां आपने बन्दियों की दुदंशा का निरीक्षण किमा तवा जेल भे किस प्रकार सुधार हो सकता है तथा 
ङस प्रकार की धार्मिक, नैतिक शिक्षा वरहा अपराधियोकोदौ जानी ५ इसपर १ अपने 
विचार सरकार को लिखकर भेजे । परन्तु सरकार भला रते महात्मा कौ वामी पर गयो ध्यान देने 
लगी थौ ? जेल भे स्वामीजी का भजन, सत्संग, उपदेश, तप, लेखन कायं तथा अन्य नियम्‌ पूर्ववत्‌ 
अलते रे । बड़-बड़े विरोधी भौ जल मेँ उनके समर्थक बन गये । स्वामीजी का &-8 दिका श 
काकृटोर नियम जेल मेँ भी यथापूर्वं चलता रहा । अन्तर अवधि पर इन्द मुक्त कर दिया 
गया । आप मुक्त होकर भी शान्ति से नहीं बैठे अपितु पतो, लेखो, भाषणों, सभाओं एवं प्रस्तावों 
ब्रा अपनी धमेयाना मे निरन्तर भपने उदे ङ प्रचार म लगे रहे । 
म मीजी भे अहिषात्मक चलाया । सन्‌ 
१६१२ हस्ताक्षर अभियान चलाया गया संब वारा \ ९०१५ वा 
विद्‌ गोरा सम्मेलन हुवा । श्री स्वामी करपात्री त-स जातिं 
त ओर प्रदेश मे गोवध बन्दी का आश्वासन दिया। 
रफ्तार न करके पन्तजी ने सादर आमन्वित किया दु 
६९ 


, सवमीश्रौ क्सत्र जौ ] 
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= --- न 
ही प्रेरणा से बने 1 
क तम बन्दी कातून हारान क ्मगुद लमिति" का गठन क्रि गयाः 


'अद्िसात्मक 3 
बम्बर, अहमदाबाद, दिल म जोरदार आन्दोलन 
चलते रहे । साठ हजार श्रम नीर इसमें जेल गये; कई बलिदान हृष 
के लिये एक केरी गोवध बन्दी कानून न बनाने की ह 





बताये ग जो पीने रो वर्ष तक 
वाद सरकार ते मूं भाप 
नहीं छोडी । चं हस्द्ार से पुनः सम्भेलन बुलाया ओर १८-१०-६२ को 
स्वामीजी ने अप्रेल 8 ५ बालि वूचड़खाने को रोकने के ग भ्रस्पान किया । 
त, २ को पैदल जन-नागरण करते हृए बम्बर पटैचे । जन-जागरति, भारत म एक ओर से दूसरे 
तर च करने का शरेय दस महात्मा-सन्यासी स्वामी शरी करपात्रीजी को ही हे 1 , 
माचं १६६५ मे ज भा० धरमेसंच के निश्वयानुसार एक शिष्टमण्डल ने शंकराचार्य ञे 
त्व भं धानमनव भौ लानबहादुर शस्व जी ते मिलकर सम्पण भारत मँ मोवंशवध मिषेध कानून 
न विवः वव, कलका ङ दूवडवानो निर्माण को कुरत लोकन का म्द 
किया। भरधानमन्ती नी एवं तत्कालीन शमन्त शरी गुलजारी लाल नन्दा जी ने गोहत्या बन्दी कानून 
बनाने का आश्वासन भी दिया । परन्तु वह्‌ अपना वचन परा करने के लिये, दुर्भाग्यवश, ताशकन्द से 
बापिसन लौट सके । 
सनु १६६६ म प्रयाग माघ भेले कै जवसर पर पूज्य स्वामीजीकी प्ररणासे अ० भा० घम 
संच शिविर में विशाल गोरक्षा सम्मेलन हुमा, जिस यह्‌ निय लिया गया क्रि अब आन्दोलनों, 
अस्तावो! िष्टमण्डलो जादि से काम नहीं चनेगा अपितु वलिदान देना होगा । गो की रक्लाके तिथे 
अपे प्राणों की आहति देनी हौगौ । इसी संकल्प से पूज्य स्वामी जौ व अन्य महात्माओं ने पुनः घमं 
यावा भरारम्भ कर दों । माच १६९६ से महात्माओं ने दिल्ली म धमेयुद्ध का श्री गणेश कर दिया । 
ब्ल १८६६६ मे सब नेताओं ने मिलकर निगय किया कि यदि ५-६ व्यक्ति भी गोहत्याबन्दी के लिए 
प्राणो की बाजी लगने मे अपना नाम दे दं तो सफलता निश्चित है । मई १६९६ मे चित्रकुट मे राम- 
० के अधिवेशन में पुनः यहौ घोषणा की गयी । घ्री स्वामी श्री करपात्रीजी महाराज 
चारय गों गं 6 
त ९ ५ । सभी गोसेवियो से विचार विमशं चला । स्वामीजी पुवं कार्यक्रम 


देश के प्रमुख गोः 
लेकर गम्भीर विचि ५ प्रभुदत्त ज्रह्चारौ श्री भाई हनुमान अरसाद पोदार को 


गौ से मिलने ऋषिकेष प्च 
सर्वाजव वंक हुईं जिम ८ ष गो ष पटच । कोयन घाटी स्थित शिविरमें 
उवरयम अयने ९" नतम्‌ स्वामीजो ने गोहत्या वन्दी के लिये एक 'शपथ-पज' तैयार किया उस पर 


हस्ताः 
ह तार किमे तथा सगमग वातौ अन्य सुभसिद्पू्नय गोभक्त नतां मे अपने 


अकोला से पैदल वम्बई- 


७० ] 
[ अभिनकःशंकर 
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नृ 


सितम्बर १६६६ चर दितती सं इन ततां कौ मीटिग हुई तथा सात महानुभावो कौ एक 
सर्वस्व समिति बनाई गर जिसमे स्वामीजी का नाम प्रमुख चा । ५।६|६६ को इस सरव॑दलीय गोरक्षा 
महाभियान समिति की ओर से संसद भवन पर विशाल प्रद्ंन किया गया । गृहमन्त्री को गौहत्या 
बन्दी के लिये शापन दिया गया । स्वामीजी ७ नवम्बर, १८९९ को संसद भवन पर होने बाले विशाल 
शरदशेन की तैयार मे लग गये । उन्होने इस आन्दोलन की सफलता के लिए अखण्ड लक्षचण्डी यज्ञ का 
अनुष्ठान प्रारम्भ किया । 
अन्ततोगत्वा ७ नवम्बर, १९६६ को दस लाख गोभक्तः नर-नारियों के साय गोहत्याबन्दौ 
की माँग को लेकर पूणं आहिसात्मक प्रदेन क्या तथा संसद-भवन के सामने सम्मेलन के मंचसे 
स्वामीजी ते घोषणा कौ कि 'हमारा किसी दल विशेषसे द्वेष नहींहै। म किसी भौ राजनीतिक मांग 
को लेकर नहीं आये ह । इस समय जो शासनाल्द हे वहं हमरे ही षर केलोगहै। हम उन सबका 
कत्याण चाहते है । हम तो केवल “गोरक्षा की मांग रखने आये ह ।” --परन्तु शासन ने दमनचक्र की 
नीति अपनाई ओर प्रमुख नेताओं को गिरपत्ार भी किया गया । 
८| ११/०९ को अपनी गिरफ्तारी के समय स्वामीजी ने कदा कि “अदिसात्मक ओर शान्ति- 
पूणं दंग ते गोरक्षा आन्दोलन चलाते रहना चाहिये ।' आंदोलन चलता रहा । भनणन होते रदे \ अनेक! 
धर्मवीरो ने अनशन से प्राणोत्सगं किये -स्वामीजी को ६१२६६ को आगरा जेल ज्ञे जाकर छोड़ 
दिया गया । तिहाड़ जेल में स्वामीजी पर घातक प्रहार किया गया, जबकि वह भजनोपदेशमे लीनये 
दस चोट मेँ उनके शरीर पर नीते विह्न पड़ गये 1 सिद एूट गया तथा बह बेहोश हो गये--एक आख 
की ज्योति भी प्रायः जाती रही । यदि एक महात्मा स्वामीजी के ऊपर लेटकर स्वयं उन नम्बरी 
दियो के लोहके डण्डेसे कथि गये प्रहार को सहन न कर नेते तो स्वामीजी जीवित कारागारस्ेन 
निकल पाति । "तिहाड़ काण्ड सम्बन्धी विस्तृत विवरण हसौ पुस्तक भे अन्यतर प्रकाशित हुमा है । 
अन्ततोगत्वा सरकार श्षुकी उतने जाश्वासन दिये । गाहर्या बन्दी की मांग को सिद्धान्तः 
स्वीफार करते हुए उसे किस प्रकार लागू किया जाये, इसके लिये सममिति बना दौ--फलस्वरूप पुरौ 
के शंकराचायंजी, ब्रह्मचारी प्रधुदत्तजी, स्वामी रामचन्द्र बीर इत्यादि सभी अनशनकारी महात्माओं ने 
अनशन भंग किये । तब से सतत्‌ प्रयत्नशील रदे यह सन्यासो । जनता शासन्‌ भं भो शरीयुत्‌ मोरारजी 
भार्‌ श्री चरण स्ह जौ, श्री गटल विहारी वाजपेयी जी, श्री एच ° एम० पटेल जौ, श्रौ चन्दणेखरजी 
इत्यादि नेता्ों को स्वामीजी ने व्यनितगत पत्र लिखकर गोवंश वध बन्दी करने का अनुरोध किया 
परन्तु बाहरी ! भारत सरकार स्वयं क्षण-क्षण बदल रही दै । परन्तु केन्द्रीय कानून बनाकर सम्पूणं 
भारत मँ गोवध निषेध के अपने आश्वासन को अभी तक पूरा नहीं कर पायी है बौर स्वामीजी जीवन 
भर प्राण-पण से इसके लिये सचेष्ट रहे । 


स्वामी श्री कर्रीजी ] [ ५१ 
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मीजी सुनकर स्तन्ध र्ट्‌ गये । वह्‌ 


५ जनवरी १द४८ को गांधीजी का निधन हुमा । स्वाः उन्मि 
उस समय म म भायोजित धर्मसंव के आठ महाः के बसर पर वहीं व ध व 
समबेदना पस्ताव स्वीकृत क्रिया मौर मौन होकर भगवान्‌ से उनकी (पन (1 
की । साय ह भारत मे फैली इस हिसाह्मक अवामिकता का ब कंडे शब्दो मे विरोध किया ०8 
लीन सरकार ने गांधीजी कौ नृशंस हत्या का बदला हिन्दू संस्थाओं से लिया । वकसंघ 
के गरूजी श्री माधवराव सदाशिव राव गोलवलकर को बन्दी बना लिया गया॥ म कोभी 
गाधी हतया से सम्बन्धित ठहरा कर समाप्त प्रायः कर दिया गा । दिन्द्र नेता जलां (4 अनद्‌ क 
दिये गये । देसे भीषण काल भे जव सरकार के विरूढ कछ भी कहने का किसी में साहस नही था ओर 
कछ भी मालोचना करने वलि को हत्या से सम्बन्धित करार देदियाजाताया, स नेबड़ो 
िर्भकिता के साय सत्य का पक्ष तेकर सरकार की कड़ी आलोचना के .साथ संव को, निर्दोष बतलातते 
ये उसके सदस्यो को मृकत करने कौ जोरदार माग कौ । दस समय सारे ही भारत मं एक स्वामीजौ 

ही रेसे व्यक्ति ये जिनको निर्भाकवाणी से सत्य का उद्षौष तथा निरपराधो के अरति न्याय कीमांग 

सुनाई देती थी । 

स्वामीजी को भी काशी मे नन-सुरकषा कानून के अन्तगंत बन्दी बना लिया गया था तथा 
कई महीने जेल भें रघा गया किन्तु कोई भौ आरोप सिद्ध न होने के कारण वे कुछ समय पश्चात्‌ हौ 
मुक्त कर दिये गथे । सचमुच भारत में उस समय शान्तिपूर्वक, वस्तुस्थिति को स्पष्ट शब्दो रखते हये 
सत्यं का पदा लेने वाला निर्भकि नेता यदि कोद था वह्‌ यही निर्मुक्त सन्यासी करपात्री स्वामी था । 





४. अभिनव शद्ध 
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जिस प्रकार हंस परस्पर मिले हए दूध ओर पानी को अलग-अलग 
कर देता है उसी प्रकार जो आत्मा-जनारमा; दक्‌-दश्य अथवा पुरुष-ग्रकृति 
का विवेक कर सकता है; वह हंस कहलाता है । यह योग्यता सांख्यवादियों 
मे भी देखी जा सकती है । वे क्षीर-नीर-विवेकं के समान्‌ हक्‌-दश्य, मथवा 
आत्मा-अनात्मा का विवेक कर सकते है; किन्तु उनकीरूष्टि मेवे दोनों 
ही तत्त्व सत्य रहते है । वेदान्तियों की ष्टि मेँ दशय की सत्ता नदीं रहती; 
इसलिये उन्हे परमहंस कहा जाता है । इस प्रकार जिसकी ष्टि में सम्पूणं 
श्य का बाध होकर केवल श्‌ द चेतन ही अवशिष्ट रह्‌ गया है उसे परमहंस 
कहतेर्है। 
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र राजनीति मै -- 


एक ओर एेसा भयंकर समय था मौर दसतौ ओर धर्म विरो्री दल संसद मं हनदूकोड" 
ह करे पर उतारू या । ष श उतके नेता बन्द ये जतः स्वामीजी नेसे समय भे 
णक बार सारे भारत की “कोड-विरोधी' यावा कौ । इतना व्यापक जोर प्रभावशाली तकंगुक्त 
वं स्ति रूप से प्रचार कार्यं 


म विरोधी मं किया गया इस सवसव त्यागी तपस्वी विरक्त महात्मा केद्वारा 
देश म कोड निरोधी तह्र ल पड़ी । सच पलो लो कोड के विरोध भं स्वामीजौ ने जो का 
किया उका लेखन इस पुसतक भ सम्भव ही नहीं है । इह महामे सत्यलोक यह परिणाम हुमा 
ही किर ेहरूदटारा लाख प्रयत्न करने पर भौ इते यथावत्‌ पास नदीं किया जा सका जर्‌ टिन्दकोड 
बिल र्दी कौ टोकरी म पड़ा सिसकता ही रह्‌ गया । सवामीजौ के जीवन का यह्‌ एक महान्‌ 
कांथा। भ 
'हिन्ूकोड' विरोधी धरमेयात्रा मे स्वामीजी को अनेको नये-नये ५५५ का 
किते । काम भी चूब हजा, परन्तु इस यात्रा म उन्हे पार्चात्य शिक्षा सम्पकञ महिलाओं के तथाकथित 
जल इण्डिया वीमेन्स कान्फ स" नाम की एक संस्था का सामना करना पड़ा । वह्‌ संस्था कोड सम~ 
शंक के इशारे पर नाचती थी एवं उन्हीं के स्वर स्वर मिलाकर स्वियो के नाम से नये-नये बखेडे 
ठे करती थी स्वामीजी ने अनुभव क्रिया कि इस संस्था भँ भारतीयता कौ अनुगामिनी महिलामों का 
प्रतिनिधित्व नाममात्र को भी नहीं है । जनवरी सनु १५४६ मे जब वह मद्रास के व्यापक दौरेपरये 
बहा उन्हनि कोड विरोध स्त्रियों मं बड़ा उत्साह देवा । क क व 
र्‌ं यं सीनियर की परम राजः 
महिता संघ" कौ स्थापना कौ । इसका काय देवास सी 
प्रमावती राओ, श्रीमती शान्ति देवी वेद्या, श्रीमती विद्यावती तथा ऋषिबन्ा चित्रा देवी व 
महिलाओं को सौपा गया जौर इस संस्था के कार्यो से तथोक्त "कात्फ स का नाम व ह 
न ५ गशन क्लब मे भायोजित कोड विरोधी सम्मेलन भे राजकुमारी जी ४ | 
५ य अत्यन्त प्रभावित हुए । स्वयं कप्रिसाध्यक्ष 
भाषण के तरको से तत्कालीन कोड समर्थक नेतागण भी (| त 
पटराभि सीतारम॑या एवं पण्डित ज लाल १ कु 
वि्रारों वै अपने रू पर अड्‌ क 
विचारो का प्रभाव पड़ा परन्तु क लाख परल को र मी दथा श्वम, लोकमव प 
किन्तु स्वामीजीने द्वा देकर प्रगति के नाम पर सरकार हिन्टरकोड लादने पर 
प्पत होने पर भी उनकी मांगो पर घ्यानं 6 गोन वन हो जाने पर भरीभारत सरकार 
„ „>~. यंभ 
तली हई है; बर्मा, लंका नैते मांस 


[ ७३ 
शीस्वामौ करपात्री जी |] 
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या न कामन्दकं, शुक्र, विदुर मादि 


कौ तैयार नहींतः ् 
व 11. 
५ कोवुली बैरी देतो उन्होने भी निश्चय किया कि भारतीयता क स के सभ्चे 
(की ग ही इन विधान सभा भ भेजा जाय । अतः स्वामीजी न 'रामराज्य परिषद्‌को 
्रतिनिधियोंकोहीडः या । उनि दे म धूम-षूमकर इसकी सकट शाखां स्थापित की 
अपना आशीर्वाद प्रदान किया चुनावों के लिये एक मंच तेयार किया । 


मताधिकार के आधार पर होने वलि चुनाः नति 
~ न कक नगर काशी, कलकत्ता, दिल्ली आदि स्थानों स प्रकाशित सन्मागं भादि दैनिक, 


पाधि, साप्ताहिक एवं मासिक पूत्र-पत्रिकाओं दारा इन दिनों स्वामीजी के कायं कलापो, विचारो 
का व्यापक परकागन प्रयार एव भा । इन पो के माध्यम ते स्वामीजी ने चिर प्रसुप्त हिन्द जाति 
को सम्बोधित करते हए उनसे "कोऊ नृप होई हमि का हानि" की नीति एवं इस उदासीनता को 


त्यागने की प्रेरणा की । , र 
सन्‌ १५१ के चुनाव मे रामराज्य परिषद एवं महिला संव की जोर से -लगभग ३०० 


उम्मदवार खड़े किये गये तथा कितने हौ अन्य उम्मीदवारों का समर्थन भौ किया गया । स्वामीजी 
उन सबके चुनाव्रचार भँ काफी प्रयत्नशील रटे । प्रेस ओर प्लेटफामं दोनों ही से संदढान्तिकं राज- 
नीति का प्रचार स्वामी के माध्यम से बूव हुमा ओर इन सबके परिणाम स्वषूप इस अल्प आयु की 
संस्था को जितनी सफलता मिलनी चाहिये थौ उतनी मिली भी किन्तु यदि हिन्द हितों का दम भणे 
बाली तत्कालीन अन्य संस्थाएं आपस मे एक दूसरेसे न टकरा जातीं तो जाशातीत सफलता भी 
मिल सकती थी । राजस्थान, मध्य भारत कौ विधान सभाओं मे रामराज्य परिषद प्रमुख दलके रूप 
में उभरकर भयी थी साथ ही अनेक संसद सदस्य भी उसके टिकट पर अथवा समर्थेन पर केद्रीय 
संसदमें सफल होकर पचे ये। 
राम राज्य परिषद के अधिकृत उम्मीदवार प्रायः बहुत जगह खड़े किये गये ये जिनकी 
संब्या लगभग ३५० थौ । कई जगह हिन्द विचार धारा के उम्मीदवारों के विरोध म परिषद के 
र वापिस ले लिथे गये ये भौर उनसे अपने परिषद ङ ्रलिजञा पत्र भरवा तिथे गदे 
पतिक ६ ५ । दस फरवरी १६५२ के दैनिक सन्मागं दिल्ली से 
नही दीजा सती) १ पती भादीना डौ (वाद के भेर उपलम्ध न न वू 


७४ ] 


[ अभिनव शङ्र 
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दैनिक बन्ागं, नई दिल्ली, १० फरबरी १९५२ 


लोक सभरा एवं धारा सभा के लिए ; 
परिषद के सफल उस्मीदवार 


नान विवरण 

१. सेठ तुलसीदास किला चन्द समयित 
र्‌. श्री निजयभूषण हिज देव अधिकृत 
३. श्री पद्मराज सिह जौ अधिकृत 
श्री वी० पीन सिहजौ समथित 
४.श्नी गंगा असाद जधिङृत 
६. श्रौ राजा विजय सिह जी अधिकृत 
७. श्री जमुना सिह जी न 

प.श्रीनी० एसम०्मोरे स्मय 


&. श्री मोहन मेना भाई राठौड़ 
१०. सेठ श्री रामदास किला चन्द 
११. युवराजश्री दलजीतसिह 
१२. श्री मोहरसिह्‌ राठौड़ 
१३. श्री पोपट लाल जोशी 


१५. सेठ श्री पृरूषोत्तमदास्च पटेल अधिकृत 
१५. मदेजा शी चनद्रासिहजी दीपसिहजी समथित 
१६. मौर्वी महारानकुमार ल 

श्री कालिका कुमार जी समर्थित 
१७. डा० शिवदान विहं 4 
१८. ठा० भीमरषिह भधिहृत 
१६. ग° तानिह ज 
२०. राजाधिराज ममरसिह स्मित 
२१. माधो सिह मधिकृत 
२२. श्री मान सिह अधिकृत 
स्वामी श्री करपात्रीजी | 
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लिर्वाजन पेत किसके लिप्‌ 
बम्ब सोक सभा 

जरपत नगर मध्य प्र° धारासभा 
पंडरिया च 
ककेर 
कवर्धा ८ 
उमरी मध्यभारत घारासभा 
मम्बाह्‌ य 


संडरपुरमंगलबेडा जम्बरईधारासभा 
कातौल £ 
पाटनचनसमाह्रीज 
ठर 

बरिया 
डीसाधनेरा 
कठी 0 
कालानाद ध्रोल सौराष्टर धारासभा 


मौर्वी ५ 
मानौली राजस्थान धारासभा 
नवलगदृ ५५ 
वदभेर 
शाहपुरा 

जालौर 
जामवा रामणद्‌ (जयपुर) 





॥ २३. श्री देवी सिह 

॥ २४. श्री जयेन सिट्‌ जी 
२४ शी मंगासिह जी 
२६.श्नी देवराज जी 
२७. श्री चन्दकात 
रन. श्री रावराजा सरदार सिहं 
२६. श्री केशरी सिह 
३०. श्री ठाकुर रघुवीर सिह 
३९१. श्री केसरी सिह 
इे.श्री भोपाल सिह 
३३. श्री मोतीराम 
३४. श्री हरिराम' 
३५. शरी सज्जन ह्‌ 
३६.श्री छत सिह 
३७. श्री अश्विनी कुमार 
३५. श्री मदन मोहन 
३दै. श्री भेट सिह 
४०-श्री हिम्मत सिह जी 
४१. श्री पं० नन्दलान शास्त्री 
४२ श्री लष्मण सिह 
४३. श्री महेन्द्र सिह 
४४ श्रौ राजाकौशतेन्दरप्रतापरसिह 
४५. श्रौ भुवनेश्वर प्रसाद 
ण्द्.श्री राम विलास तिह 
४७. रूपनारायण 
४८. श्रौ रघुरान सिह 
ट, श्री ममनप्रसाद 
४०. श्री गजाधर षोमानी 


न ----~ +  -- लष्‌ 
( राजस्थान) धारासभा 
क्ञालवा ञ्ज 


पीपलडा क्षत्र 
आता मांग्रोज कोटा क्षेत्र 
उनियारा दतर 
नागौर पश्चिमौ क्षेत्र ६, 
खेतरी र 
पाटन ष 
मेढता पूवं ध 
सवेना 
भीलवाड़ा 
हिन्डौना 
जसवन्तपुरा 
भागी 
प० वतसर 
बाली देसूरी 
जातूर कोटा 
सीकर (राजस्थान) लोक सभा 
सावन अजमेर प्रदेश 
नसीराबाद श 
कोठी विष्य प्रदेश 
पनुमाना १ 
बरहरा (जिला शाहाबाद) 
नीमकाथाना (सोकर) 
किशनगंज कोटा 
अम्बा मध्य भारत 
नागौर पाली (राजस्थान) लोक सभा 


जयपुर लोक सभा 
-राजस्थान धारा सपरा 


विहार धारासभा 
राजस्थान धारासभ्ा 


समस्त समधित उम्मीदवारों ने रामराज्य पतो 
0 


७६] 
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[ असिनव शंकर 


(म 


(क~~ 





स्वामौजी का निरन्तर प्रयास 


जारी रहा; म, अन्या दीखता 
ग काल अघाति हा; जहाँ भो अधमं, अन्याय, मनीति, अनथं दीखत। 


अट कर विरोध करते रहे । यद्यपि प्रत्येक चुनाव भे स्वामीजी भयनी 
वैडान्तिक राजनीति'की बात उसी उत्साह के साय जनता के समक्ष रखते रहे जिस प्रकारगत ३२ 


वष से रखते रहे ये; बलंमान समय भ भारत म उनके जैसा भारतीय राजनीति का पण्डित एवं 
निर्भकि निसपृह, निःस्वा वक्ता दुसरा नहीं दीखता परन्तु बाहर ! भभागी हिन्द जाति रेते सिद्ध, 
त्मागी, तपस्वी, मनस्वी नेता का नेत परापत होते हए भी तेरी कुम्भकणीं निद्रा अभी भंग नहीं हुई 
ह| इते कलियुग का प्रभाव कहे या देश का दुरमा्य कि आज सिद्धातहीन, दिणादीन एवं उच्छ खल 
सजनीति के फर मे पढ़कर देण की जनता निलमिला रही है बौर उतम खता, साधुता, सास्विकता, 
धाभिकता, नतिकता, त्याग इत्यादि के सक्रिय प्रवेणकी बात कहते वाला सस्व त्यागी विरक्त, 
कतंमान राजनीति का चाणक्य ओर उसकी विचारधारा आज पूर्तः उपेकित दै फिर भौ वह उसी 
मदम्य उत्साहुपू्वेक राष्ट्र की सेवा में प्रागपण से अहनिश लगे रहे इस आश्रा से कभी तो भारतीय 
राजनीति वतमान भोगवाद सिद्धान्तहीनता, भस्थिरता एवं आपाघापी के गतं से उवरेगी हौ । 
“गुरूजो मिलन" 


राजघानौ की तड़क-मङ़क से दूर निगमवोधघाट यमुना तट की बालुकामयी धरती पर 

कृ एूस कौ क्षोपडियां क्रमबद्ध खडी है; इन्दीं मे दिल्ली का महायज्ञ की स्मृति स्वरूप श्री धममेसंघ 
महावि्यालय चलता है । गों बन्धी है, ओौषधालय है, पुस्तकालय दै, सत्सङ्घ-कथा मण्डप है सभी! 
कृ धास-फूस, वांस चटाइयों से बने है । इन्हीं मे से एक कष्या धमं सम्राट वीतराग महात्मा 
स्वामी श्री करपात्री जी महाराज एक लकड़ी की चौकी पर मध्याह्लोत्तर अर्चा पूना मरत ै।२३ 
अगस्त १६४६ का मध्याह्लोत्तर काल है । हसा श्वेत कुर्ता-धोतौ पहने कालौ दादौ एवं लम्बे केश' 
धारण किये एक भ्य सूति ने प्रवेश किया तो उपस्थित व्यक्तियों ने धमं कौ जय के साय उच्च स्वर 
से उनका स्वागत किया । कथा-मण्डप मे भागे बठृकर स्वयं गे रिक वस्व्रधारी, गौरव के ४२ वर्षीय 
तरुण सन्यासी ने उनका स्वागत किया । स्वामी जी का दशंन होते दी गुरूजी ने पूणे भक्ति भावके 
धरती पर लेटकर साष्टाग प्रणाम-नमस्कार किया । मण्डप मे अ० भारतीय ध्मेसंव, भ० भाण हिन्दू 
कोड विरोध समिति, अ० भा० रामराज्य परिषद, की रसे संस्कृत मेँ मानपत्र दिये गये, जिनमें 
गृल्जी को अभिनवशिवाजी कहकर सम्बोधित किया गया था । रा० स्व ° से° संघ के सरसंघ चालक 
श्री माघवराव सदाशिवराव गोलवालकर जी ने कटा कि श्वम के सम्बन्ध भ आप समथं गुरू रामदास 
का स्थान रखते है, भ तो छत्रपति की भाति आपके निदेशो का बनुपालक मात्र है“. “सामने एक 
हिन संकृति का बक्स रखा है, उसके भीतर क्या है, यह हम नहीं जानते, उसकी महात्मा 
करगे, स्वामी करपात्रीजी करेगे, हमारा कायं तो इतना ही है कि उस वकस पर , कोई गण्ड, 

बदमाश, चोर, दाङ, कृत्ते मादि हमला नहीं करने पायेगे । हम लोग उसकी रक्षा करेगे ॥ 


स्वामीश्री करपात्रीजी ] [ ७७ 
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अनन्तर गुरूनी स्वामीजी के साय उनकी कुटिया भँ गये जां २० मिनट तक दोनों के 
मध्य एकान्त वार्ता हयी । दण्डवत्‌ प्रणाम के पश्चात्‌ स्वामीजी से प्रसाद ग्रहण कर उसे कमर कीर 
में बाधते हृष गुरुजी ने कहा कि “इसे भकेला नहीं अपितु सारे राष्ट को बाट कर खाऊगा । स्वामी 
जी वह गुरुजी वार्ता के अनन्तर साष-साथ कुटिया षे बाहर निकले । उपस्थित जनसमुदाय ने 
धरम के जयघोषपूर्वंक धमं सम्राट-गुरूजी के इस ेतिहासतिक मिलन का अभिनन्दन किया । उत्ती 
समय का एक अनुपम चित्र यहाँ प्रस्तुत करने का लोभ संवरण नहीं किया जा सका है । 
परन्तु य़ भी एक स्पष्ट सत्य हे कि पज्य गुरुजी गौर स्वामी श्री करपात्रीजी केमध्य 

एकमतय अन्त तक नहीं रह सका । उनकी पूस्तक “विचार नवनीत" से गुरूजो के विचारों कौ स्पष्ट 
श्ललक पाकर राष्ट ने जो आशा्बधी थी कि समयं स्वामी गुरू रामदास एवं छत्रपति शिवाजी के 
समान स्वामी करपान्रीजी एवं पूज्य गुरुजी को विचारधारा संदधान्तिक स्म ते एक होकर अन्ततोगत्वा 
राष्ट कल्याण में सहायक होगी, पूरी न हो सकी भौर करपात्रीजी महाराज को "विचार नवनीतः की 
समालोचना में 'विचारपीधूष' लिखकर तथ्यात्मक मौर सत्यात्मक विवेचन विच्रारकों के समक्ष रखना 
पा । वसे गुरूजी की निष्ठा पूज्य करपाग्रीजी महाराज मे अन्त तक बनी रही परन्तु वर्णाश्रम 
व्यवस्था क प्रशन पर स्वाभीजी को वेदशास्तानुमोदित सत्य सिद्धांत से तनिक भौ विचलित नहीं किा 
जा सका--इसका स्पष्ट आभास उनके विशाल विचार प्रन्य 'विचारपीगूष' से मिलता है । 





०: 8६ 
“सवन परमेश्वर शासक" है, उनका “शासन' ही अङत्रिम वचन सूप वेव है; 


ए 
उनभन्नादि मपौदषेय मन्त्-्राट्मणात्मक वेद एवं तन्मूलक स्मृति-युराणादि ६ 

ह 
छ 





॥ 


४२९८) 


& सद््र्थो मे वणित वैदिक मागं हौ कल्याण का निष्कण्टक मागं है!" 
1 


४ 


४: 


४९ ] [ अभिनव शद्धुर 
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नी के दीक्षा गुरू ज्योतिष्पीठ के जगद्गुरू शंकराचायं श्री १००८ स्वामी शरी 
२ म, १६५३ को कलकतते भे ब्हीभूत हृष । जनह काणी मे जल समाधि दी 
मयौ । अन प्रश्न था मठ के रिक्त पीठ स्थान की पूति का । स्वामीजी ने देखा कि ज्योति्मेठकीगरी 
१६५ वषं पश्चात्‌ सन्‌ १६४९ मे तो पूनः स्थापित हई थी जब _ अयक्‌ परिश्रम एवं खोज के उपरान्त 
य गुरूदेव को वड़े आग्रह्‌ एवं अनुनय विनय पूवक इस पीठ को गौरव प्रदान करने के लिये पोठरूद्‌ 
किया गया था । किन्तु मन बारह ववं बाद पुनः रिक्त हो गयी अतः इस पर क्रिसी योग्यतम सन्यासी 
को ही अभिषिक्त करना चाहिये । सव की दृष्टि पूज्य स्वामी करपात्री पर थी किः वह्‌ ही ब्रहमीभूत 
इकराचायंजो क पदर शिष्य ह ओर उन्होने एक सभाम कहा भी था कि +करपान्रो मेरा उत्तराधिकारी 
दै ।'काशी विद्रतु परिषद, म भा० ध्मसंष,श्री शंकराचायं शिष्टमण्डल, पूज्य महात्मामो, विद्धानों 
एवं प्रतिष्ठित सम्भ्रान्त नागरिको की एक सभा काणी में हुई निसके निर्णयानुसार एक शिष्टमण्डल 
ून्य करपात्रीजी को सेवां इस पद कौ स्वीकार करने की प्रायंना के साय उपस्थित हुमा परन्तु वे 
््मसंष, रामराज्य परिषद इत्यादि के व्यापक कार्यक्रम को करते हृए इधर पर्याप्त समय नहीं दे सकते 
ये बौर इसी कारण इससे अपने एक मात्र ध्येय जनता जनार्दन एवं धमं कौ सेवा भे एक समा तक 
रुकावट पड़ने की सम्भावना उन्दोने स्वयं इससे पृथक ही रहने का निश्चय किया । 


उधर भारत के विद्न्मण्डल एवं साधु समाज ने एक मतसे नि्णंय किया कि पूज्यपाद 

परम वीतराग स्वामी श्वी कृष्णबोधाश्रम जी महाराज को ही जपोतिष्मीठ पर अभिषिक्त किया जाय ॥ 
यद्यपि वे इसके लिये इच्छुक नहीं ये, उन्टनि मना भी कर दिया परन्तु फिर भीश्ची स्वामी करपावी 
जके विशेष भाग्रह पर आपने ज्यं गोतिष्पीठ का आचाय पद स्वीकार कर लिया ओर लगभग बीस वषं 
तक बढ़ी योग्यता पूवक पीठ का संचालन एवं म्यश्री शंकराचायं जी के सिद्धान्त एवं परम्परा को 
वतमान भीषण कालमें बड़ी ही योगता पूवक आगे बढ़त हए पीठ को गौरवान्वित किया । 
परन्तु १० सितम्बर १४७२ की सायंकाल ७ बजकर ३० मिनट भाद्रपद शुक्ल व्र्योदशौ विक्रमान्द 
२०३० को जाप ब्रह्मलीन हो गये अतः एक बार पुनः स्वामीजी के समक्ष ज्योतिष्पीठ के पद पर 
सुयोग्य विद्वान सन्यासी को अभिषिक्त कराने का अवसर उपस्थित हृ । ब्रह्मलीन जगदगुरूजी की 
अन्तिम मन््रणा एवं महाराज श्री करी प्रेरणा से परम वीतराग दण्डी सन्यासी श्री स्वामी 


स्वामी श्री करपात्री जी |] { ७४ 
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कासी विदत परिषद एवं अन्य सभी मान्य धामिक 
शंकराचायं के पद पर अभिषिक्त किया 


के पटाभिषेक समारोह सम्बन्न 
ठंगसे घमं कायं को जगे 


स्वखूपानन्द सरस्वती जी महाराज के नामको का 
संस्थाओं ने स्वीकार करते हए उन्हे ज्योतिष्पीठ के जगद्गुरू 
गया । अनन्तर दिल्ली, जोशीमठ आदि अनेक स्थानौ पर महाराज 
हृए । गद्गुरूजी ने ज्योतिष्पीठके कांक्षेत मवदे ही प्रभावणाली 
बद़ायाहै। 
तात्य यह्‌ है कि उत्तराम्नाय ज्योतिमेठ बदरिकाश्रम के रिक्त पीठ के लिये तीन बार 
योग्यतम विद्वान, निस्य, वि रागी, दण्डी सन्यासी को खोजकर अभिषिक्त करा देने काकायं भाजके 
धमं विहीन समाज के लिये भले हौ कृ महत्व न रखता हो परन्तु धार्मिको के लिये यह्‌ स्वामोजी 
के जीवन की वह्‌ अदभुत घटना दै जिसके लिये वह्‌ सदा ही उनको ऋणी रहेगी । 


द जयन्तो" 

१६५६ ई० मं भारत की कथित संक्युलर सरकार दारा, २४०० वीं बुद्ध जयन्ती मनायी 
मयी जौर जनता का करोड रुपया उस पर व्यय किया गया । स्वामीजी नेकडे शब्दो मँ स्पष्टसूपसे 
इस सरकारी तराज्‌ के पासंगे कौ आलोचना की । उन्टोनि कहा कि "एक भोर बुद्ध के किष्यो की 
अस्थियों का राजकोय सम्मान हो रहा दै मौर भगवान्‌ राम का जन्म स्यान जभौ भी हिरसतमेहै। 
भगवान श्रीकृष्ण की जन्म भूमि एवं विश्व परसिद्ध ज्ञानवापौ स्थित काशी विश्वनाथ मन्दिर के कुष्ठ 
भाग षर मस्जिद क -स्य प्रं आज भौ विधियो का अधिकार बना है क्या यही धमे पक्षपात 
बिहीनतता है । 

"साधु संघ 
रकार प्रचार करने एवं जनता कौ धामिक भावनाओं से स्वायं सिद्धि करने के प्रयोजन 
चे रकार ने ० भा० साधु समाज नामक संस्था को जन्म दिया । स्वामीजी ने इसका भौ फण्डाफोड्‌ 
करने मौर सरकारी साधु एवं सच्चे साधू का विभेद करे के प्रयोजन से ज० भा० साधुसंघ को 
स्थापना की बौर जनता को सरकारी साधुभों से सचेष्ट रहने का अदेश दिया । ॥ 


“घमं यात्रा" 
॥ 


भ्र चाहे महा पंजाब समिति की मागोका हो या होशियारपुर काण्ड का--जिसमे 

(६ 6 स्व्रौ-वच्चों तक प्र लाठी प्रहार किया था, स्वामीजौ ने कभो अन्याय अथवा अधमं 

क सुका, वरन्‌ उका खुलकर प्रतिकार एवं विरोध हौ किया । कभी बौद नास्तिक 
तो कभी साधू रजजषटरं शन बिल का विरोध, कभी मन्दर प्रवेश के विषथ पर चुनौती १ 





यन 


०] 
[ लभिनव शंकर 
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